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विश्व-साहित्य में कहानियों का ऊँचा स्थान है । वह सम्मान उन्हें 
कला की दृष्टि से मित्रता है। “कला” एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, पर 
इसका उपयोग बहुत संकुचित क्षेत्र में होने लगा है। जीबन में सुरुचि का 
उत्कर्ष होता है विविध श्रेणियों में होकर ऐसा माना जाता है। उनमें 
एक सबसे निम्न स्तर की सुरुचि होगी, एक सबसे ऊँचे की होगी। ग्रायः 
यह विश्वास किया जाता है कि बेपढ़े मानव-समुदाय में-असंस्कृत-असभ्य 
मानव-जातियों में ही इस सुरुचि का निम्नतम स्तर रहता है। किंतु यही 
स्तर यथार्थ, में प्राणप्रदा शक्ति के निकट रहता है। यह सबसे अ्रधिक 
जीवनमय होगा ही, पृथ्वी की भाँति सहिप्णु ओर अचल भी होगा। यही 
कारण है कि धरातत्व पर हमें युग-युगों के श्रभावों का संचय भी शोध से 
प्राप्त हो जाता है। भू-विज्ञान में जेसे श्रथ्वी पर स्तर पर स्तर पड़ते चले जाते 
हैं, उसी प्रकार मानव-जाति के इतिहास में भी सांस्कृतिक विकास के स्तर 
पर स्तर पड़ते चले गये है । आज हम समाज के निर्माण में घने जगलों में 
रहने वाले ववर तथा असभ्य मानच में मानवीय इतिहास का आदिम से 
आदिम रूप प्राप्त कर सकते हैं। इस संस्कृति ओर सभ्यता के विविध 
ध्ररातलों का ऐतिहासिक अध्ययन करना आवश्यक है कि किन किन 
अवस्थाओं में होकर हमारा मानव-समाज निम्न स्तर से आज की ऊँची से 
ऊँची सम्यता का स्तर पा सका है, उसे कला का उत्कृष्ट रूप दे सका है। 


फलत: मानव-समाज का वास्तविक अध्ययन करने के लिए भी 
साहित्य में उपलब्ध कला के मम की व्याख्या करने के लिये भी, उप्तके आज 
के लिखित साहित्य में ग्राप्त कल्ला की उत्कृष्ट अभमिव्यक्तियाँ से अधिक 
साधारण लोक की विविध अ्रमिव्यक्तियों का अध्ययन आवश्यक है। लोक 
की इन विविध अभिव्यक्तियों में दो सबसे प्रबल हैं --एक गीत-संबंधी, दूसरी 
कहानित्रों-पंबंधी । बज-साहित्य-मंडल ने बज-स्ेत्र के विशेष भाग में जा 
कर इन लोकामिव्यक्तियों का संग्रह-संकलन कराया है। यहाँ संडल द्वारा 
संगृहीत कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं । इन कहानियों के साथ लोहबन के. 
चंद्रभान 'राधे-राधे' द्वारा संकलित कहानियाँ भी दी गयी हैं । ये कहानियाँ 


मी] 


*राधे-राधे” जी ने संपादक के लिये संग्रह की हैं। इस प्रकार ब्रज की कुछ 
लोक कहानियाँ यहाँ दी गयी हैं । 


ये कहानियाँ कई वर्गों में बाँट दी गईं हैं । यह वर्गीकरण कहानियाँ 

के विषय की दृष्टि से किया गया है। इतने वर्ग हैं: १. देव-कहानी 

२, चमत्कारों की कहानी, ३ कोशल की कहानी, ४. जान-जोखिम को 

कहानी, <. ब्रत कीं कहानी, ६. पशु-पक्तियों की कहानी, ७. बुकाअलत 
की कहानी, ८. जीवंट की कहानी । का 


देव कहानियों में वे कहानियाँ हैं, जिनमें प्राधान्य देवताओं का रहा है । 

इनमें नारद, भगवान, कम, लच्मी, ध्मं ओर शनिश्रर देवताओं को कहानियों 
का नायक बनाया है । इनमें से प्रथम पाँच कहानियों का स्वभाव उन 
कहा नियों से मिलता है, जो देवताओं के संबंध में 'भविष्योत्तरः जैसे पुराणों 
में दी गयी हैं। राजा विक्रमाजीत की कहानी यद्यपि 'वीरविक्रमादित्य” के 
कहानी-चक्र की कहानी है, ओर यथार्थ में इस कहानी का. चायक विक्रमाजीत 
ही है, पर शनिश्रर देवता के कारण ही कहानी का आधार आदि से- अंत 
वक बना है, इसे भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। चमत्कारों की 
कहानियों में जादू-टोने के' चमत्कारों की ग्रधानता है। चोदहवीं विद्या 
वाली कहानी में यहाँ राजा भोज नायक है । ऐसी ही अन्यत्र 
मिलने वाली कहानियों में राजा विक्रमादित्य ही नायक है | कौशल 
को कहानी एक ही दी गयी है। इस कहानी में मानवीय चतुराई का 
उल्लेख हुआ है। जान-जोखिम की कहानियाँ तो जीवट की कहानियाँ हैं। 

इनमें बुद्धि-चातुय के साथ-साथ जान को हथेल्ली पर रख कर कुछ कर गुजरने 
को बात भी मिल्नत है। अद्भुत कत्त व्य की इनमें प्रधानता है । बत की 
कहानियाँ कुछ विशेष अवसरों पर कही जाती हैं। यह वर्ग कहानियों के स्वभाव 

से संबंधित नहीं है । यह तो अवसर के आधार पर दिया गया है। यहाँ हम 

बरतों से संबंधित सभी कहानियाँ दे देना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हो सका । 

कई कहानियाँ छूट गयी हैं । पशु-पक्षियों की कहानियों में पशु-पक्ती ही नायक 

अथवा पात्र हैं। बुकोचल की कहानियों से अभिग्राय उन कहानियों से है, जिनमें 

या तो किसी अश्न को सुल्चराया गया है, या कुछ बतायी हुईं बातों की परीक्षा 

की गयी है | जीवट की कहानियों में 'जान-जोखिम' से भिन्न इतना ही है कि 
इनका क्षेत्र ओर भमिपट बहुत विस्तृत है, ओर साहस के कृत्यों में कल्पना- 

वेविध्य की अचघातता है। 
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इन कहानियों में से कुछ बहुत महत्व की हैं। राजा-विक्रमाजीत, 
राजा-भोज, चोदइई-विद्या, ठाकुर रामपरसाद, ठयों को ठगने वाला, बदकार- 
माता, देवर-भाभी, नाग-पंचमी की कहानी, न्‍योरा-भइया, ओर कंजूस साहकार । 
ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, जिनकी सीमा बज से बाहर भारत तक ही नहीं, विश्व 
के अनेक देशों तक फेली हुई है । पशु-पक्तियोँ की. भी सभी कहानियाँ भारत 
के विविध प्रान्तों में पाई जाती हैं। यहाँ इस छोटी भूमिका में इतना अवकाश 
नहीं कि इन कहानियों का विश्लेषण ओर संतुकतन किया जा सके | हम यह 
मानते हैं कि हिंदी में ऐसे अध्ययन की अभी महती आवश्यकता है। इधर 
लोक-वार्ता ” की ओर हमारा बहुत ही कंस ध्यान गया है। यथाथ में जिस 
प्रकार किसी युग में हिंदी भाषा को संस्कृतज्ञ मनीषी घृणा की दृष्टि से देखते 
थे, ओर उसमें लिखना-पढ़ना अपनी गतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, उसी 
ग्रकार हिंदी ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं के क्षेत्र की बोलियों को लोक- 
वार्तांओ्रों पर चर्चा तो क्या ध्यान देना भी कोई महत्व की बात नहीं मानी 
जाती थी, हाज्लॉँकि इस दिशा में यूरोप में अठारहवीं शताब्दी से ही ध्यान 
दिया जाने लगा था। ग्रिम नांस के जर्मन बंधुओं ने तो सन्‌ १८१२ और १८३४ 
में क्रमश: “किंडर अण्ड हडसमाखंन' तथा “दि उत्सखे स्राइथॉलोजि ' नाम 
की पुस्तकों द्वारा इस लोक-वार्ता के वेज्ञानिक-अध्ययन की नींव डाल दी थी। 
टेलर ओर फ्रेजर जैसे विद्वानों ने. तुलनात्मक ब्ृहद ग्रंथ लिखकर इस लोक- 
वार्ता के अध्ययन को चरम पर पहुँचा दिया था। भारत में भी * इण्डियन 
ऐंटीक्वरी? नामक पत्र १८७१ ई० से निकलना आरंभ हो गया था, और इसके 
द्वारा कितने ही व्यक्ति लोक-वार्ता को प्रकाश में लाने लगे थे। टाइ, हिस्लप 
मिस फ्रेयर , टेम्पल, डमणट, विल्सन, श्रीमती स्टील, नटेश शाख्री, क्रक 
केम्पवैल्ल, नोलीज़ , आर. ऐस, सुकर्जी,श्रीमती डकोट, स्विनर न बोय्यस, बोर्डिंग 
एस. कुलक, शोमना देवी, पाथर, पेज़र, टॉनी, शरतचन्द्र राय, प्रियसन, रामा 
स्वामी राजू, सुब्रह्मिया पंतालु, मारिस वुमफील्ड, नाम॑न ब्राउन, रुथनाटेन, 
एस० बी० एमेन्यू, लाल बिहारी दे, वैरियर एलविन आदि ऐसे विद्वान हैं, 
जिन्होंने ल्ोक-वार्ता के संग्रह ओर अध्ययन की ओर ध्यान दिया और विविध 
क्षेत्रों को सामग्री को ग्रकाशित कराया । यह समस्त उदश्चोग अंग्रेजी में ही हुआ। 
कारण स्पष्ट है । अब तक भारत की देश-भाषाओं के पाठकें और लेखकों की 
रुचि इधर नहीं थी। आज भी हिंदी भाषा-भाषियों की रुचि इधर है, यह नहीं 
कहा जा सकता । इमारे लेखकों ओर विद्वानों को अन्य अकार के विषय हीं 
आक्ृष्ट किये हुये हैं । किंतु अब यथाथ में प्रमाद का समय नहीं है! भारत में 


गै 
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प्राचीन रूढ़ियों का गढ़ ध्वस्त हो रहा है, और तीत्र गति से ग्राचीनता पर 


से श्रद्धा उठती जा रही है | यदि इस समय ल्लोक-वार्ता का संकलन न किया 
जायगा तो संस्कृति की चलत्न-संपत्ति में से बहुत कुछ बहुमूल्य अ्रंश नष्ट हो जायगा। 


वस्तुतः जब अँग्रेजी में बहुत कुछ लोक-वार्ता का प्रकाशन हो चुका ओर 
कुछ श्रन्य देशी बोलियों में भी इसका कार्य हुआ तब पं० रामनरेश त्रिपाठी' 
का ध्यान इधर गया । उन्होंने आम-गीतों का संग्रह कर अपनी कविता-कौमुदी 
का एक नया भाग तय्यार किया | श्री देवेन्द्र सत्यार्थी में तो लोक-गीतों की 
आत्मा ही जग उठी । इन्होंने तो इसके लिए ग्रहस्थ होते हुए भी परिव्राजकता 
ग्रहण की। भारत के एक ओर से दूसरे छोर तक इन्होंने लोक-वार्ता का 
संकलन और अध्ययन करने के लिये कष्ट उठाकर भी यात्राएँ कीं । हिंदी क्षेत्र पर 
आपकी विशेष कृपा रही है। ये भी गीतों तक रहे । इसी प्रकार सर्व श्री राकेश, 
श्यामचरण दुबे, नरोत्तम स्वामी, ठाकुर रामसिंह, सूयंकरणपारिक, जगदीशर्सिह 
गहलोत आदि व्यक्तियों का ध्यान भी इधर गया । इन्होंने भी अपने-अपने 
चेत्रों में गीत संग्रह किये, उनको प्रकाशित कराया, किंतु विशेष वैज्ञानिक 
उद्योग इस दिशा में छोक-वार्ता' पत्र के द्वारा उप्रके संपादक ओर टीकमगढ़ 
को 'लोक-वार्ता परिषद्‌? के मंत्री श्री कृष्णानंद जी गुप्त ने किया। फिर भी 
वास्तविक वैज्ञानिक प्रणाली पर अनुसंधान करने का यथा गौरव तो ब्रज- 
साहित्य-मंडल को ही प्राप्त है। ब्रजञ-साहित्य-मं डक्ञष ने गाँवों में अपने केन्द्र 
स्थापित किये, इन केन्द्रों के संयीजकों से ल्ोक-वार्ता एकत्रित करायी, उसके 
लिये एक निर्देशक पुस्तक प्रकाशित की ओर वह तथा संकलन करने की वैज्ञानिक- 
विधि का विधान करनेवाले सकलन-पत्र छुपवाकऋर इन संकलन-कर्त्ताओं के पास 
भिजवाये । उन पर अति वर्ष एक विवरण- प्रस्तुत कियां ओर उसका ठोस 
अध्ययन करने के लिये एक शिक्षण-शिविर भी किया;। 


. इस अकार इस लोक-वार्ता' के वेज्ञानिक अध्ययन को वेज्ञानिक नींव 
देने का जो ठोस प्रयत्न ब्रजसाहित्यमंडल्ष ने किया है, वह हिंदी में ही नहीं 
समस्त भाषाओं में एक नवीन उद्योग प्रतीत होता है । वास्तव में वस्तु-स्थिति 
यह कहती है कि लोक-वार्ता का अध्ययन बहुत ढंग से किया जाय । नृ-विज्ञान- 
वेताओं का साधारणतः ध्यान अरसभ्य और असंस्क्रत मानव-समूहों की वार्ताओं 
के अध्ययन की ओर ही विशेष रहा है, पर यह अध्ययन सुसंस्कृत समुदाय में 
ओर भी आवश्यक है। वहीं तो सस्क्ृति में गभित अनेकों विकासों के यथार्थ 
स्तरों का उद्घाटन हो सकता है। ब्रजसाहित्यमंडल्न ने यरत्किचित्‌ इस दिशा में 
प्रयत्न किया है। 
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कहानी का संग्रह सबसे कठिन काय है, पर सबसे महत्वपूर्ण भी 
है। गीति-कहानियों का संग्रह भी उतना कठिन नहीं है, जितना गद्य-कहानियों 
का। कहानियों में हमें पात्र, देश, उनकी संस्क्रति, उनकी कल्पना, उनके जीवन 
के आदर्श की विस्तृत झाँकी मिल जाती है। इनमें ही विविध संस्कृतियों के 
रूप किसी न किसी भाँति, किसी न किसी रूप में सुरक्षित मिल जाते हैं। 
संस्कृति की दृष्टि से कहानियों का अध्ययन बड़े महत्व का होता है । विविध 
बोलियों में कहानियों का इस प्रकार संग्रह होना चाहिये; और उनका वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जाना चाहिये। हे 

भारतवष कहानियों का मूल उद्धावक माना जाना चाहिये। अद्वारहवीं 
शताब्दी में कहानियों का जो अध्ययन किया गया. था, उससे तुलनात्मक 
समीक्षा द्वारा विद्वान इस निः्कष पर पहुँचे थे कि प्रायः सभी ल्लोक-कहानियाँ 
भारत में ही उद्भूत हुई और यहाँ से बढ़ी लम्बी-लम्बी यात्रा करके समस्त 
संसार में व्याप्त हुईं । पंचतंत्र, कथा-सरित्सागर, वेताल-पच्चोसी आदि 
पुस्तकों में आने वाली विविध कहानियों की विश्वव्यापी थात्राओं का रोचक 
चर्णन इस काल के पाश्चात्य मतीषियों ने इनके अजुवादों की. भूमिकाओं में 
अथवा स्वतंत्र लेखों के रूप में दिया | ये वर्णन आज भी हमारी आँखें खोलने 
के लिये पर्यास हैं। कितने अध्यवप्राय ओर मौलिक दृष्टि से ये अध्ययन इन 
विद्वानों ने अस्तुत किये । विश्व के कोने-कोने की सान शेली और विषय 
की सामग्री खो जकर एक स्थान पर एकत्र की और उसमें सूत्र के आदि-अंत की 
पूरी रेखा खोज निकाली । इस युग में पाश्चात्य विद्वानों को भारत में बहुत 
श्रद्धा हो गयी | 

कुछ समय बाद ओर भी अधिक विचार-विमशं से विद्वानों का यह भी 
मंत हो चला कि पाश्चाव्य क्षेत्र में मी कुछ कहानियों की मौलिक उद्धावना हुई, 
ओर जैसे भारत से पश्चिम की ओर बहुत सी कहानियाँ गईं, उसी प्रकार 
पश्चिम से भारत को भी बहुत सी आयीं। इस विचार-घारा के रहते हुए भी 
सत्य यही वि(दृत होता है कि भारत कहानित्रों की उद्धावना का मूलके न्द्र 
भारत मूल केन्द्र है, यह तो ठीक रहा, इस पर पर्याप्त विचार सी हुआ, पर 
भारत में कोन से क्षेत्र में कहानित्रों का उदय हुआ, इस पर किंचित भी विचार 
नहीं किया गया । 935 


आज समय आगया है, जब इस विषय पर भी दृष्टिपात होना चाहिये। 
यह अवश्य ही खेद का विषय है कि इस संबंध की विशेष सामग्री अभी तक 
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हम लोगों के सासने नहीं है, फिर भी जो कुछ सामग्री है उस पर कुछ विचार 
कर लिया जाय तो अच्छा रहेगा । ऐसी सामग्री की दृष्टि से हमारे पास प्रचलित 
कहानी अ थ हैं, पुराण हैं, धर्म-शाखतर हैं, इतिहास हैं। 

ये सभो कुछ इस संभावना की ओर संक्रेत करते हैं कि ब्रज-भूमि ही 
मोलिक कहानियों की उद्भाविका थीं। यह इतिहास-सिद्ध है कि शूरसेन अदेश 
ही संस्कृत साया का गधान क्षेत्र था । यहीं से नाटक-कला का उदय हुआ- 
ऐसा कीथ आदि विद्वान मानते हैं। नाटक-कला का उदय वहीं हो सकता है, 
जहाँ कथानक, कथोपकथन, अभिनेता एक साथ मिल्तें। इस आधार से शूरसेन 
प्रदेश में कथाओं को प्रचुरता होगी, ये कथाएँ मौलिक ही होंगी | मनु ने धर्म- 
शास्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि यही वह भूमि हेजो सब की गुरू है 
जहाँ से समत्त ज्ञान सीखा जा सकता है। मौलिक्ता और ज्ञानशीलता के 
लिए जो देश इतना अ्रसिद्ध होगा उसी में कहानियों की मूल कल्पना विकसित 
हो सकती है। महाकाव्यों में, महाभारत में क्ृष्ण-चरित्र का विशेष उल्लेख 
है, भागवत बिलकुल ही कृष्ण चरित्र पर निर्भर करता है। कृष्ण का शूरसेन 
प्रदेश से घनिष्ट सम्बन्ध भी इसी दिशा की ओर संकेत करता है। कथा 
सरित्‌-सागर, कथा कोष है, ओर यह बहुत प्राचीन ल्ोक-वार्ता का संग्रह है । 
संभवतः इससे पूर्व का इससे पुराना कोई संग्रह नहीं मिलता | कथा-स रित्‌-सागर 
की भूमिका पर ध्यान दिया जाय तो यह विद्त होता है कि वह बृहत्कथाके रूप 
में गुणाव्य द्वारा पैशाची में लिखा गया। जिसका अभिग्रायः:हम आधुनिक 
दृष्टि से यह ले सकते हैं कि ये कहानियाँ जो गुणाढ्य ने लिखीं, मौखिक परंपरा 
द्वारा लोक-बोली सें प्रचलित रही होंगी । गुणाह्य ने उन्हें संकल्लित किया 
जैसे आज लोक-वार्ताकार संग्रह करता है। इन कहानियों का मूलाधार 
अवन्ति का राजा उदयन ओर उसका पुत्र है। उदयन वत्सराज था; कौशाम्बी 
का राजा था। कौशास्बी यमुना के किनारे अयाग से लगभग ३४ मील पश्चिम 
में थी | उज्जैन में उदयन की श्वसुराल्न थी । यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि कोशाम्बी से उज्जैन तक किसी समय शूरसेन प्रदेश रहा होगा। यह 
शोरसेनी-प्राकृत का क्षेत्र है ः। महाकाव्य,में मिलने वाली कहानियों में “नत्त 
दमयन्ती” की कहानी सब से प्राचीन मानी जातो है। नल का स्थान नरवरगढ़ 
शूरसेन क्षेत्र में ही आता है | ये कुछ अनुसान हैं, जिनके लिये अमभो पुष्ट प्रमाण 
नहीं । इनके आधार पर किसी निश्चित ,निष्कर्ष पर पहुँचने में हमने साहस 
का ही काम किया है । कुछ भी हो, ऐसा श्रतीत होता है कि यह शूरसेन प्रदेश 
ही कहानियों का गघान केन्द्र रहा होगा । यह तो प्रसंग वश उल्लेख कर दिया 
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गया है । कहानियों का निर्माण कहीं भी हुआ हो, चाहें बज में, चाहे अन्यत्र, 
या सर्वत्र, कहानियों का अध्ययन है महत्वपूर्ण |. 
कहानियाँ मुख्यतः तीन भागों में विभक्त की जाती हैं । १, गाथाएँ, 
२, अवदान तथा ३, कहानियाँ। देव-विषयक कहानियाँ गाथाएँ कही जा स्रकती 
हैं। इन कहानियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। ये अंग्रेजी के “माइथ”' की 
पर्यायवाची हैं | अवदान अंभ्रेजी में लीजेंड कही जा सकती हैं, इनका बीज 
ऐतिहासिक होता है । उसके मज्न से गाथाओं या कहानियों से कल्पना-सामग्री 
लेकर अद्भुत रचनाएँ करली जाती हैं। कहानियाँ वे सभी हैं, जो उक्त वर्गों में 
नहों आतों | इन कहानियों में अवदान' नहीं दी गई-यह राजा भोज के नाम 
आने से “चोदेई विद्या वाली कहानी अवदान मल्ले ही कहे जा सके, पर उससें 
कोई तथ्य नहीं । रा 
.. सभी कहानियों का अध्ययन करने के जिये हमें पहिले तो कहानियों 
के पात्र और घटनाओं का अलग-अलग विश्लेषण करना होगा । पात्रों से भी 
अधिक महत्वपूर्ण , इन कहानियों में घटनाएँ ही होती हैं | घटनाओं का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन दूसरा पग है। जहाँ जहाँ भी भारत में तथा विदेश में जो 
उल्लेख अथवा रूप मिलता है, उसको सामने लाकर यह जानने की आवश्यकता 
होती है कि उसे कहाँ के किस अभाव ने क्या रूप प्रदान किया है। तीसरी 
स्थिति में इस अध्ययन से उस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है ज्ञो समाज की मूल 
अव्ृत्तियों का व्यापक निरूपण करते हैं । इस अकार का एक अश्रध्ययन बज- 
भारती को किसी एक विगत संख्या में 'यारु होइ तो ऐसो होइ? नामक कहानी 
के द्वारा हमने अस्तुत किया था। यहाँ उस पर विंस्तार पूर्वक विचार करने का 
अवकाश नहीं । यहाँ तो हम केवल इतना ही कह्टना चाहते हैं कि कहानियाँ 
का ऐसा संग्रह ओर अध्ययन समाज-शाख और विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत 
डपादेय है। 


हिंदी में यह नितानत नया उद्योग कह जा सकता है । हिंदी में लोक- 
कहानियों का संग्रह अभी तक नहीं अकाशित हुआ । !शुक बहत्तरी, वैताल- 
पदच्चोसी, सिंहासन बत्तीसी, किस्सा तोता-मैंना, ,गंगाराम परेल की यात्रा 
आदि कुछ संग्रह हिंदी में बहुत समय से प्रचलित हैं । इसमें पहिली 
तीन का मूल संस्कृत है। ये तीनों अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखती हैं । किंतु हिंदी 
में इनको वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिये नहीं अस्तुत किया गया; जनता के निम्न 
वर्ग को निम्न रूचि को संतुष्ट करने के लिये ही इनका अचार रहा है । किस्सा 
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दोता-मैंना में तो उस रुचि का बड़ा पतनकारी रूप प्रस्तुत हुथरा है 

पं० रामनरेश त्रिपाठी जी ने, जिन्हें हम हिंदी में कछोक वार्ता” का प्रथम 
अग्नसरी कह सकते हैं, कंवर कन्हैया जू से कुछ त्योहार-बत सबंधी वार्ताएँ 
और कहानियाँ संग्रह करायी थीं । वे केवल धामिक वृत्ति को दृष्टि में रखकर 
प्रस्तुत की गयी थीं। अ्रभी बुंदेलखंड की आस्य कहानियों” नामक एक 
पुस्तक ओर अ्स्तुत हो रही है । डसकी भूमिका में श्रीकृष्णानंद गुप्त ने 
लिखा है. “मैं इस कहानी-संग्रह के प्रकाशन को हिंदी साहित्य की एक 


महत्वपुण घटना मानता ह्ढ्। 


हमारे यहाँ लोक-गीतों के अच्छे संग्रह हुए हैं, पर जहाँ तक में जानता 
हूँ, यह पहिला अवसर है जब कि किसी एक जनपद को कहानियाँ विधिवत्‌ 
संग्हीत की जाकर हिन्दी पाठकों की सेवा में पहँच रही हैं । ये बंदेलखंड की 
कहानियाँ श्री शिवसहाय चतुवेदी ढ्वारा संकलित ओर सपादित हैं। ये “मधुक्र 
और 'लोक-वार्ता' में भी प्रकाशित हो चुकी हैं । हम नहां जानते कि यथाथ 
प्रकाशन ब्रज की इन लोक-कहानियों का पहिले हो रहा है या बंदेलख डी का द 
पर यह निर्विवाद है कि बंदेलखंडी कहानियों का संग्रह भी पूर्णतः वैज्ञानिक 
नहीं है। हमारा यह संगअह भी यों पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, पर कई दृष्टियों 
से यह विशेष महत्व रखता है। एक तो यह कि ये कहानियाँ जिन गाँवों से 
संग्रह की गयी हैं, जिन व्यक्तियों के द्वारा संग्रह की गयीं हैं, उनका निरदेश 
_ अत्येक कहानी के साथ किया गया है। दूसरे यह कि जिस क्षेत्र से कहानी 
ली गयी हैं, यह चेष्टा की गयी है कि उसी क्षेत्र को भाषा उसमें रहे। 
इससे ब्रज बोली के विविध रूपों के वैज्ञानिक अध्ययन की सुविधा होगी 
जन-पदीय बोली का यथार्थ रूप सामने आयेगा ओर हिंदी को अनेकों शब्द 
मिल सकेंगे। हमने संपादन करने में किंचित यह भी उद्योग किया 
है कि प्रत्येक शब्द यथा संभव उच्चारण के अनुकूल रखा जाय । 
.._-. _थह कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक तभी हो सकता था जब कि अत्येक 
ध्वनि के लिये ध्वनि-विज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्णमात्ना का उपयोग 
किया जाता, और प्रत्येक ध्वनि को ध्वनि-यंत्र से ठीक-ठीक निश्चित कर लिया 
जाता कि चह स्थान-प्रथत्न आदि की दृष्टि से क्‍या है | पहिली बात ती 
इसलिये नहीं हो सकी कि पुस्तक साधारण पाठक के काम को नहीं रह 
जाती, केवल विशेषज्ञों को ही रुचती । सर ओरेल स्टील तथा सर जाज 
ए० प्रिमस द्वारा संपादित 'हातिमंस सांगस एण्ड स्टोरीज़ञ' की भाँति 





| हे | 


वैज्ञानिक वर्णमाला में कहानी देकर उसकी प्रतिलिपि ब्रज और हिंदी की 
साधारण नागरी वर्णमाल्ला में दी जाती तो बहुत व्ययसाध्य हो जाती और 
साधारण व्यक्ति की सामर्थ से परे हो जाती । दूसरी. बात साधन-सापेच्य 
थी। ध्वनि निरूपक यंत्र कहीं युक्तप्रांत में है भी, इसका सुझे ज्ञान नहीं । 
यह भारो* कठिनाई थी, ओर अत्यंत व्ययसापेत्ञ थी। इन सब कारणों से 
अपनी नागरी वर्णमाला से ही निकटस्थ ध्वनि का काम लिया गया है, और 
यह चेष्टा की गयी है कि जहाँ तक संभव हो ठौक-ठीक अभिव्यक्ति हो जाय | 
एक ही शब्द्‌ के इस अदेश में कई उच्चारण मिल्षते हैं । उन उच्चारणों को 
नीचे पाद-टिप्पणियों में देने की चेश्ट की गयी है। यह कार्य भी. स्वांगपूर्ण 
नहीं हो सका है । द हा 

अनेकों ऐसे शब्द रह गये हैं जिनके और-और उच्चारण मिलते हैं, 
पर जो छूट गये हैं । यह मेरे अपने ही प्रमाद का परिणाम कहा जायशा | , 
वास्तविक बात यह है कि बहुत अधिक विस्तार से यह कार्य करने में भी 
एक दुरूहता का भय था, और संपादक प्रमाद को अपेक्षा भय से अधिक 
अभावित हुआ । एके बात यह भी हैं कि हिंदी में यह अपनी तरह का पहिला 
ही उद्योग होने के कारण इस काये की पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाल्वी विकसित 
नहीं हो पायी, केवल मं।र्ग-निर्धारण के रूप में ही कुछ निर्देश कर दिये गये 
हैं। शब्दों के अ्रथं भी नीचे दिये गये हैं। यह कार्ये सी पूरा नहीं हुआ। 
बहुत से शब्द ऐसे छूट गये होंगे, जिनके अथ॑ की आवश्यकता हिंदी पाठक 
को अतीत हो । उसके लिये संपादक क्षमा ही साँग सकता है; किंतु एक 
कारण भी था। संपादक को बह अनुभव हुआ कि इस प्रकार से प्रत्येक प्रृद 
में अथ देने की अपेक्षा अंत में एक शब्द-कोष देना अ्रधिक वैज्ञानिक तथा 
सुविधाजनक श्रौर महत्वपूर्ण होगा । फत्रतः कोष बताने की ओर ध्यान रहा, 
पर यह भी संपादक जानता था कि मंडल के लिये यह एक समत्या हो सकती 
है कि वह अपनी स्थिति और सामथ्य॑ के अनुसार ऐसा शब्इ-होंष पुरुत कक. अंत 
में छुपवा सके या नहीं, इसलिये उसने ऐसी टिप्पणियाँ देने से बिलकुल हाथ 
खींच भी नहीं लिया। इस ग्रकार यह कार्य संपन्न हुआ है, और अपने इस 
रूप में यह हिंदी में सवंथा नया प्रकाशन है । मंडल्त का उद्देश्य इसमें यही 
रहा है कि जनपदीद्॒ अध्ययन की सामग्री अस्तुत ही, हिंदी का भंडार भरे 
ओर साधारण पाठक को भी संतोष मिलते । 

इस जुस्तक के संग्रह में मंडल के जिन-जिन केन्द्र संयोजकों और 
कार्य-कर्ताओं ने भाग लिया है, उनको में धन्यवाद देता हूँ. । उनके काय का 
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महत्व यथाथतः आज नहीं आँका जा सकता ! किंतु इस दिशा में जो काय 
हुआ है, वह कमी इस रूप में न हो सका होता, यदि ब्रज साहित्य मंडल के 
प्रचार मंत्री सब-डिप्टी इंसपेक्टर ऑफ स्कूल्स मथुरा श्री सिर््ध श्वरनाथ 
श्रीवास्तव मेरे परासशं ओर सुझाव के अनुसार यथाथ रुचि पूतेक यह सब 
कार्य न कराते उन्होंने इसमें बहुत क्रियाशील भाग लिया है व्ओर आज 
उनका यह उद्योग इस रूप में अरकाशित हो रहा है, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
होंगी । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल एम. ए., डी, लिटू, सुपरिंग्डेट 
इम्पीरियल म्यूजियम, एशियाटिक ऐंटिक्िटीज़ स्यूजियम नई दिल्ला के लिये 
हमारे पास शब्द कहाँ हैं ? वे मंडल के आरंभिक सभापति ओर ठोस शोघ- 
कार्य में दिशा-निर्देशक रहे हैं। उन्होंने मंडल को इस वेज्ञानिक गति-विधि 
की अपने पत्र में श्रत्यंत प्रशंसा की थी। उन्होंने इस पुस्तक की शेत्नी को 
ठीक बताया. यह संपादक के लिये अ्रत्यंत उत्साहवधक था । मंडल क 
प्रबंध मंत्री श्रीरामनारायण जो भी कंम प्रशसा के पात्र नहीं । 


यह पुस्तक प्रेस में दिये जाने के लिये पिछली फवरी में तैयार थां। 
कितनी ही कठिनाइयों के कारण इसके छपने में देर हो गयी । ठीक प्रेस मिलने 
में भी परेशानी पड़ी । अंततः अग्रवाल प्रेस को ही यह काय विशेष आम्रह से 
सौंपा गया । इसके अध्यक्ष श्री मीतत्नजी की साहित्य में विशेष रुचि है; वे ही 
ऐसा कार्य सँभाल सकते थे। वास्तव में इसके प्रफ संपादक द्वारा हो देखे 
जाने चाहिये थे; पर संपादक आगरा में था, ओेस मथुरा में। फल्ततः इसका 
प्रफ़ देखने का दायित्व भी मीतल जी पर ही आ पड़ा । पुस्तक को सुधरता 
श्री मीतलजी के ही कारण है। यह पुस्तक अब विद्वानों ओर पाठकों का 
मनोर जन करेगी, ऐसा विश्वास है। 


वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ श्रभावों की ओर हम ऊपर प्रकाश डाल चुके 
हैं, किंतु सबसे भारी अभाव हमारी इष्टि से यह है कि बज की विविध बोलियों 
का इन कहानियों के आधार पर कोई अध्ययन यहाँ अस्तुत नहीं किया गया 
संपादक इसके लिये भी तेयार था, पर स्थानाभाव के कारण ही उसे भी द 
छोड़ देता पड़ा है। हम समझते हैं कि इन अभावों के साथ भी इस उद्योग 
का महत्व महान्‌ रहेगा । 


..भोगीपुरा, ..:..... >>सत्यन्द्र 
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ब्रज की लोक-कहानियाँ 


४ -_ ५» 
देव-कहानियाँ 
[ यहाँ देव-विषयक कहानियाँ दी गई हैं। ] 
हु न्‍ 


ये कहानियाँ इस प्रकार हैं :-- 


१. नारद और भगवान्‌ को खेल 
२. कर्म-लच्छिमी को वाद 

३. धर्म की कथा 

४. नारद को घमंड दूरि करयो 
५. करमु ओर लच्छिमी 

६. राज़ा विक्रमाजीत 


है 


१, छारद आर सागबानल को खेल 
है 


एक दिनाँ नांरद जी भगवान जी ते बोले के आज खेले । 
सो भगवान" बोले के केस खेलिंगे!। सो नारद जी बोले के दाँई- 
मिच्चा + खेलि लेड । सो भगवान न कही के तुम मिचगे जब 
तो में दुबकंगो और मेँ मिच जब तुम ठुबकियों । सो नारद 
राजी है गये | क क्‍ 


सो पहले नारद जी दुबके | सो एक पीपर की खोल में जाइ 
दुबके। सो भगवान देखि रहे | सो मठे क॑ दो-तीन ठोर देखि के 
वा पीपर पे आइ गये । सो बोले के नारद जी निकरिः आओ। 
सो वे निकरिः आए | तो फिर भगवान जी दुबके । सो भगवान 
छे महीना के वालक बनिक म्हो में अंगूठा दे के एक दगरे में रोइये 
लग गये। सो नारदजी म्हाँ आये। तो बिन क॑ देखि तो जाय पर 
 पहिचन नाॉँइ। सो परे ते एक बामन आँचर करिके आइ रही ओ। 
सो वु बामन अपनी बहू ते बोल्यो के याक॑ बालक के ले चल' । 
सो वु बह बोली : के में तो नॉइ ले चले । यो* कहिंग्गे* के पीहर 
ते लाई हेै*। सो में तो नॉरइ ले चल । सो बु बामन बोलों केसोी 
अच्छी बालक है तू याइ* ले चल । वालने बहुत नाई करी पर 
न मानयोः। 

तो वु छोरा गोदी में लीयों सोई वाके आंचरन में दूध पेदा 
है गयो । सो बु खूब दूध पीबे । कट गाँव केनन चथु जातिमे ते 
छेकि दियो और गाँव में ते भगाइ दियो। 
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१ भममान २ खेलिंग्गे 
३ निकसि ४ चलि 

५ ब्यों क्‍ ६ ऐ 

७ जाइ द ८ मानों 


+ एक खेल-आँख मिचोनी 
* आँख बंद कर लेना 
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सो वु छोरा दिन-दिन बड़ी होइ । सो स्थानों है गयो तो 
वु कुआ पे नहाइवे जाया करे ओ। सो एक दिनोँ नारद जी महीं 
है-के जाइ रहे | सो भगवान जी ने तो वे पहचान लिये” पर उनपे 
, न पहँचने। सो भगवान बोले के ओ गैलहारे पानी पीजा । सो वे 
वोले : मोह प्यास नाँइ । भगवान बोले; के तोइ थोरी-सी दर 
चलिक प्यास लगेगी तो नारद बोले के मोइ प्यास नाँय । सो बाइ 
थोरी सी दूर चलिके खूब जोर ते प्यास लगी । तो फिर नारद 
भगवान के पास आए ओर बोले के अब प्याय दे । तो फिर 
भगवान बोले कि अब चो प्याद | जब हमने कही जब तो नाॉँय 
पीयो । सो बोले : नाँय अब प्याइ दे । तौ बाइ पानी प्याइ दियो। 
सो भगवान बोले के रोटी ओर खाइजा । तो वे बोले मोइ मेँ 
नाॉय । तो भगवान बोले: तोइ नेक दूर चलिके सेक लगेगी। 
तो न माने | 
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सो भगवान की करनी ऐली भई, वाये थोरी दर चलिक 
वहात जोर ते भूख-लगी । सो वे बगदे और कही : ला अब रोटी 
सलब;इ दे | तो भगवान बोले: जब हमने कही जब तौ खाई ना” 
अब का रोटी धरी हैं* | तो वे बोले के जब मोइ भूक नाई। तो 
भगवान ने खूरज के तेह + ते रोटी करी सो नारदजी बोले : तुम तौ 
भगवान से लगे । वान कही : तोइ का खबर । तो ये बोले के 
तुमन खूरज के तेह ते रोटी करीं । सो भगवान बोले: तू मोय 
दगरे में देखि गयो ओ में बुई हूँ* जो मझूहों में उँगरिया देके रोइ 
रहो | तो भगवान बिनके वामन क लेक अपने पहले गाँव क॑ करते 
गये सो वे भगवान विन की जञाति-बिरादरी ले बोले के में भगवान 
 ही। तुम इनकू जाति में मिलाओ । सो वे ज्ञाति में मिलाइ लिये । 


नारद ओर भगवान अपने देवलोक कं गये । 


[ सं० क० रूम्मनलाल अग्रवाल, बिलोठी । 
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२. कम-लाब्छियी को बाद 
ज्ः क्‍ 

एक दिनाँ करम ओर लब्छिमी में बाद परि गआं | करम 
कहे के में बड़ो ऊ और लब्छिमी कहे के में बड़ी ऊँ। अब वे बक्षा 
के जोर गए । बिन्‍्ने कही के महाराज हम दोऊन मैं कु सौ' बड़ो ऐ | 
शि हे । ५ प्र है प 
बह्मा न मन में सोची के जो याइ' बड़ो बतामत तो जि बुरों 
मानत्कै! और जो जाइ बड़ी बतामते तो जि बुसे मानति' ऐ। 
2 न्‍<. २५ ४६ सी घ ४: + 
जाते में इनमें लेक सिवजी के जोर | चलू, सो बाने कही £ के 

सिविजी के जोर चलो .। वे सिबजी के जोर गये । 
विन्‍ने सिबज्ञी ते ऊ बुह्ी बात कही। सो ब्वान कही के 

विशनू भगमान के जोर चलौ | सो ये बिशनू के जौर गए । 

सो बिन्‍न विशनू ते ऊ जिही बात कही । सो बिशनू भगवान 
ने कही के मिरतलोक कू चलौ । सो वे मिरतलोक में पौंहँचे। 
सो वे एक गरीब बिरामस्मन के! द्वार पै डटे । ब्या बिराम्मन के 
एक अस्पाई सो बु बिरास्मन राजा के जंगरानः पै रहैंडतो । सो 
व्याइ राजा सेरभर्‌ जो दें तो । सो वे दोऊ | मा-बेदा शुज्ञर करि 
लेंते | ब्वा दिना घु बिराम्मन जौ लैंके आयो सो जौन्‍्ने घरिकं 
विन महात्मान के चरनन में परि गयो सो ब्बाने दरिया सँघवायों | 
जब द्रिया रेंधि गओऔ तो अपने जाति के घर ते थारी माँगिबे गयो 
सो काऊ ने थारी न दई | अब बु बरहे कूँ गयो सो माँते पत्ता 
तोरि के लायो | सो पत्तरि बनाइ के दरिया सिराइ दीओऔ। जब 
सौरो है गओऔ तो बिन्ने बुलाइबे आयौ सो बिन्‍्नें बौहौतेरी नाँई करी 

परि बु नसानयों। जप 
सो भगमान ने एक धूरि की चुटकी लेक याके घर माँ 
फेंकि दई सो व्वा घर को एक मैहल बनि गओऔ ओर ब्चाई मैहल में 
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३२ मानतुएऐ ( यहाँ त, उ, ऐ एक ध्वनि बन गये हैं ) क्‍ 
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बहौत सी लालटेन वरिबे लगि गई और सात थार पचमेल 
मिठाईन ते भरे आये । सो बे जमे गये । सो पाँच थार तो बिन्ने 
ले लीये और ढुऐ थार रैह गए। सो ढुे थार बिन माँ-बेटान्ने 
ले लिये । जब जे लिए तौ बाहर आइ गण सो बु विराम्मच भगमान 
के पाँय मसकन लगौ । सो भगमान नें पूछी के तू दिन केसे 
बितामतु ऐ। वु विरास्मनु बोल्यो ः महाराज मैं राजा के जेंगरान 
पै रेंपतूँ सो मैं बिन जंगरन्ते सिविजी के मन्दिर के जोर चरामत्‌ । 
सो राजा की बेटी सिविजी पै जानें कह चढ़ाइबे आमत्ये सो 
आधो परसाद बाँदी ऐ देंत्यें! ओर आधी मोइ देंव्ये! | समगमान 
बोले के तू कल्लि कूँ परसाद लीजी मति | जब बु पूछे तो कहि 
दीजो के तू या* सिचजी पै कहा माँगत्ये! । कज 

जब चराइबे गयौ तो जब राजा की बेटी बोली क मेरे ब्याह 
में इन्दुर कौ हाथी और बापै मगमान, मेरी पति और कम लच्छिमी 
आमे और हाथी के आगें बारंगना नाचती आमें । वा लड़िका* न 
परसाद* लै लियौ | फिर बछुरान कूँ चराइ के घर आयो। 


०४ हि. 


तौ राति कूँ फिर पाँव दाबिबे लग्‌ गयो। फिर भ्गमान ने 
पूछी के कहा कही !? बु छोरा बोल्यो: महाराज नन्‍यों* कही करे 
मेरे ब्याह में इन्दुर कौ तो हाथी आबे ओर वा पै बठि के भगमान 
भेसे पति, कर्म, सिचजी, लच्छमी आचें । और लच्छिमी चौंर 
ढोरत आधै। फिर मगमानु बोले कि कल्लि तू फिर परखसाद” मति 
लीजो और न्‍्यौ* पूछियो के ऐसें मेरे ब्याह में आयें तो तू मेरे 
संग्ग व्याहु करि लेगी । तौ बुछोरा हाथ जोरि के ठाढ़ी भयौ कि 
महाराज तोप के मुँहड़े ते उड़वाइ देगी । तो फिरि भगमान बोले के 
तू कछू* बात की चिन्ता मति कर । 





... ३ देंत्ये, माँगत्य ८ यहाँ ब्रज में यथार्थ शब्द है देंति ऐ -मांगति 
उच्चारण-लाघव में त्यें” के निकट पर उससे भिन्न बोले जाते हैं, ति! और ऐं” 
उच्चारण-लाघव में एक दूसरे से सदे अवश्य हैं, पर अपनी ध्वनियों में एक दम 
परस्पर भिन्नता नहीं डालते । २जा 
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तौ फिर खबेरें गयो तौ फिर परसादु” देवे लगी । बान फिर 
नाँय लीयो | व बेटी बोली-तू दो दिना ते परसादढु' क्यों? नांइ 
लैंतुई । व्या ने कही के मेरे व्याह मैं ऐसेई आइ जाँय तो तू मेरे 
संग्ग व्याह कर लेगी ? वा छोरी ने ई१* बात खुनतई परसादु” तो 
 फैँकि दियो और ढीम +' देवे लग गईं। तो फिर दोऊ बगल ते ढीम 
बाजे | तो राजा की वेटी रोती रोती" अपने घर गई ओर खट- 
पाठी लेक परि गई । व्वाकी राजा के पास खबर पहुँची | राज़ा ने 
पूछी के कहा वात ऐ। ब्बा छोरी ने बताइ दई । तो फिर व्वाके खिर 
काटिबे को हुकमु दे दियो । 


इतने में एक दीवान चलल्‍यो आयो । व्यान कही के याकू * 
क्यों ले जाय रहे हो * | नोकर बोले : साब, महाराज को हुकमु है । 
ब्वानें दीवान ने कही : याकूँ डल्टो बगदाय ले चलो । तो फिर 
व्वाने राजा ते कही के न्‍्यातु करो नाँय, हकम सिर काटिवे कू 
भेज दियो । तो फिर राजा ने जा दीमान की सला ते व्याते कही 
के कल्लि खबेरें हमारे नेगी आमिंग्गे | ओर खबा मन मोती लिंग्गे 
तेनें दे दिये ती अपनी लड़की को व्याहु तेरे संग्ग करि दुग्गों। और 
न दिये तो सबेरे सिर कटगो। 


तो फिर ब॒ु छोरा रोतो रोतो घर आयो तो भगवान बोले 
कहा बात है। बु छोरा बोल्यो के महाराजु न्‍्योः कह दयी है कि 
कल्लि सबेरे मेरे नेगी आमिंग्गे । बिनकू सवा मन मोती दे दीजो 
नहीं तो सिर कटेगो | तो फिर भगवानु बोले कि कोई चिन्ता 
मति करे। 


तो फिरि खबरे शहर में नोतों दियो के सिक्क्रा कू गीत 


जे 


गाइबे आ जाये । तो फिर ब्वाके घर कोई न आयो । तो फिर 





१ परसाद २ च्चों 
श्जि ४ रोमति रोमँति 
प्‌ जाऊूँ ६ ञ्ञ्ो 
ब् 
७3ऐ य्जों 


- ढेले 


| ब्रज की लोक- कहानियाँ 


प्गवातु ने मद्दी की चुटकी लेके ऊपर कू फेकि दई। तो 
धआरंगना नाचती चली आई । तो सबेरे फिर नेगीन्‌ ने कही कि 
साव सवा मन मोती लाओ | वा छोरा ने कही के महाराज मोती 
ऊहाँ ते आमे ? ली फिर भगमान बोले के ले तारी ले जा वा 
फोठरी में ते तोल दीजो | तो फिर बु छोरा तारी लेके .चलल्‍यो। 
तो फिर व्वाने के तो तांरो खोल्यो ' तो चनान की सी रासि निकरि 
परी । तो तौलि के मोती दे दिये ओर ई* कह दई के राजा पे 
जितने सबेरे तक चले जितने ले जाय | तो बिन नेगीन ने राजा 
के घर जाइकें गठरिया गेर दई । राजा ने कही + भाई या ने 
ती दे दिये । 


फिर रानी पे खबरि करी | रानी ने कही : व्याहु करवाओ 
नो। फिर बाकों व्याहु करवाओ । सो इन्दुर को तो हाथी, वा पे 
भगवान, ब्रह्मा, शिवजी, कम , लच्छिमी ओर वा छोरी को पती | 
लच्छुमी चोर ढोरत आये । सो व्याहु है गयो । 


जब फिर वे चलबे लगे तो सब कहें कि भाई याकों तो कर्म 
तरेति गयो। तो फिर लब्छिमी बोली के महाराज हमारो न्याबु नाँय 
करो तो फिर भगवान बोले : तू अबऊ नाँय सुनें । खबरे गाँव में 
तो न्‍यों* है रही है के कम चेति गयो । अब तू काए ते बड़ी रही। 
सो लच्छिमी सुनिके अपने घर कू गई। 


[ स० क० रम्मनलाल अग्रवाल, बिलोठी । 
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३. पाये की कथाएं 
हा 


काऊ शहर में एक बड़ी धर्मातमा राजा ओर । बु नित्त दान 
पुन्त कियो करत्वो, एक दिनाँ एक साधू आयो । व्वाने आइके 


राजा ते सवाल कियो के हे राज! हमें कछू दे । राजा बोल्यो 
महाराज, माँगों, कहा लेओगे! । साधू वोल्यों ः राजा चाहें ते 
वारह व कू अपनों राजपाट दे दे, चाहें अपनी धम दे दे | साधू की 


वात सुनिके राज। बड़े सोच-विचार में परि ग.य_्े और मेहलन में 
जाइक रानी ते बोल्यों : रानी साहब एक साधू हमारे न्‍्याँ* आयो 
पे। और वु कह रहो ऐ के राजा चाहे तो अपनो राजपाट दे 

चाहे अपनों धरम दे दे। अब कहा करनों चँहिये । रानी बोली 

राजा : राज़पाट के भल्तई दे दीजों, परि अपने धम के मति दीजों | 
गनी की बत्त सुनि के राजा के ऊ मन में भरि गई और आइकें 
साधू ते वोल्यो : महाराज माँगो, कहा चेंहिए। साथू जी बोले 

राजा हम तो माँगि चुके | अब तेरी राजी में आये सो के औ। 
राजा वोल्यो : महाराज मैंने राज़पाट सब तुम क॑ दीयो । राजा 
साधू कू सब राजपाट देके चलि दीयौ । 


चलत-चलत गेल में एक बगीची आईं । बगीची के पास 

इक प्याऊ और कूआ। पेड़न की सीरक ३.। बड़े भारी आराम ब्या 
तगह पे | झ्त्रोरे एक वर के पेड़ के नीचें पींड़ि* ले एक बौहौत कछ 
प्रच्छो ओर जीन कस्यो खुन्दर घोड़ा बँधि रह्यो और एक अस्तिरी] 
डी खमसूरत* व्या पेड़ के नीचे बेठी अकेली रोश रही । राजा 
ल्‍यों तू च्यों रोइ रहा है! । राजा के बड़ी स्याँ गई के न्‍्या* कोई 
एनस न्यां मती ना जि रोइ चयों रही ऐ। बु औरत बोली के मेरौ 
ती मोइ न्याँः बेठारि के निभटिये कू चलल्‍यों गयो ऐ । सो न जाने 
कांऊ न मारे दायो के कहँ अंत कू चलयो गयो | मोइ बेेे बे 
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न्‍्यां' साँक है गई। अब से पीहर कू जाऊ तो बाप-भाधय्या कहिंग्गे 
ब्वाइ कहूँ मारि के डारि आई और आपु भगि आई और सासुरे 
के जाऊ तौ वे कहिंगे के जब बुही नॉइ तो तेरों न्‍यां' कहा 
होइगी । सो अब में कितऊ की न रही । याते तो मोह तुमई अपने 
संग ले चलो | राज्ञा बोल्यो ः भाई में केल .ले चल | बु ओरत 
वोली : के अब तो में लिहारे ई संग चलंगी | राजा ते बोली : लेड 
व्य* घोड़ा पे बेठि चलो । राजा बोल्यों में नाँइट | घोडा पे 
तुही बठि लं। 'भलों, कहँ आदमी के अगार बइअर बेठि सकत्ये। 
महाराज तुम ही बेठि जाओ, में पैदर चलंगगी | राजा बेडि घोड़ा पे 
चलि दीयो ओर एक दसरे राजा के शहर में गयो । ओरत बोली 
महाराज तुम शहर मे जाओ ओर एक बढ़िया सो मकानु किराये 
ते ठहराइ आओ | राजा बोलो, भाई मो पे घेलाऊ पास नाय ओर 
जि ऐसी बात कर रही है। जो तक व्‌ बोली : मह।राज़ रुपया- 
इसा की ज़रूरत होइ तो मो पे ते ले जाओ । ब्वान निकारि कें 
पान-सात म्होर ब्वाइ | राजा शहर कू गयो | एक बढ़िया 
सो मकान ज्यामें पंखा, बिजली, पलंग सब बात को आराम। 
एक साहकाल को प्रिल्यों | राजा ब्वा साइकाज़ ने बोल्यों: ज्या 
मकानें हमें किराये पे दे दे। साहकाल देखि ब्वाकी हलिया बोल्पो 
ले लेड साब, आप ब्या में ठहरों । राजा ब्वः मकान के ठउहराइ कें 
व्वा औरत के पास आयो ओर कही के. मकान तो मिल्लि गयो, 
चलो | व॒ औरत व्या के संग्ग गई ओर व्या मकान में पौहोंचे । 


व्‌ ओरत बोली : महाराज आप रुपइया ले जाओ ओर 
बजार कू जाओ | खाइबे कू सामान, घोड़ा कू घास-रातव 
दानों ले आओ | राजा ले रुपइया बज्ञार कू आयो और खाइयबे 
को सामान लेके , घास-दानों लेके मकान कू' आतयो। ब्वा रानी नें 
भोजन बनायों | भोजन वनाइ के राजा ते बोली: महाराज आप 
भोजन करि लेउ । राजा बोल्यों : आप करो। रानी बोली महाराज 
पहले आप मोजन करो | अस्तरियो' का! जि धर्म नहीं: है के 
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मद ते पहल भोजन करें | राजा न भोजन करे | ज्यहें* तरह 


वे रहे | 
एक दिनों रानी बोली : महाराज ज्या* घोड़ा की खशामद- 


वरामद्‌ कू एक नोकर ले आओ। बु राजा बोल्यो; भाई मेरे पास 
पक धेला नाहे ओर जि बेई राजन्सी बात कह रही है । ब॒ रानी 
बोली : महाराज तुम शशिपंज| में मति परि जाओ करों। अपने 
काम करि लाओ करो। में औरत बानीउऊ/ | नहीं में अपने आप इन 
कामन्न कर लायो करती । रुपइया पइस।| की कोई चिन्ता मति 
कोया करो । मो पे मॉगि लेड करों । राजा गये और एक नोकर 
ले आए | 
दिनों रानी बोली : राजा हमारे नन्‍याँ जि एक घोड़ा 
च्छी नाँइ लगे राजा की घुड़लार में ते दो चारि घोड़ा खरीदि 
लाओ | एक दिनों फिर रानी कहठिबे लगी के महाराज आप बेटे 
वठे हेरान नाँइ होइ का ? एकु काम करों, राजा की कवहरीन पे 
चले जाओ करो और जो कछु बात झुन्यों करो ब्याय मोतरे आइ 
कह्मयी करो। अब तो राजा रोजु रोटी-पानी जई ओर कचहणी में 
चल्यी जाइ। ओर स्वां जाइ के एक खंस्म ते बेठि जाइ । राजा कहे 
केजि कोई मेरे कामदारन को लगामाती ऐ । ओर कामदार 
पमर्क के जि राजा को कछू लगामाती ऐ । याते कोई कछ न कहे । 


एक दिन राजा वोल्यो :च्यों भाई जि आदमी जो रोज 
तंस्प्ते बेठतु णे तिहारों कछू लगामाती ऐ ? कामदार बोले के 
जा साब हमतो तिहारों कछू लगामाती'" समझ्रि रहे । राजा 
ैल्‍यो : अच्छी कल्नि हम पूछिंग्गे | दूसरे दिनाँ ज्ब बु राजा आयौ. 
ते राजान अपने ढिंग बलाइ के पूछी । व्वा राजान अपनो सब 
तो दीयो। बु राज़ा व्वा की सब बातन्‌ ने खुलमिक बोल्यों : भाई 





जाइ २ तने 
भ्जा ह 
+$ असमंजस । द 
. * वैयरवानी शब्द के भाषा विज्ञान की शक्ति से दो भाग हुए। 'चैयर 
शब्द प्रथक होकर ख्री का अर्थ देने लगा है। बानी” यहाँ औरतः 
साथ लगाकर जाति' का अथ दे रहा है। 
खसब्बन्दा | 
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 ब्वा शहर को राजा बड़ो धर्मात्मा राजा ऐ और बडौई ज्ञान- 
मातु ऐ | भाई मोइ तो तुह राजान्सी दिखाई पर रहयो ऐ। ब्यः 
राजा न व्व(की हुलिया देखि के ई पैहचान लयो । और अपने ढिंग 
गद्दी पे बेठारि लयो ओर बोल्यो : भाई हम तुम दोनों पगड़ी पल्ठा 
यार बनि जाँय । अपनी पाग व्वाके मू ड़ पै चर दई ओर व्वाकी 


पाग अपने सू ड़ पे धर लई। जब साझा कू घर गयो ता रानो ते 
सब॒ु हालु कहयों | 


फिर दूसरे दिनों जब कचहरी में गयो तो वु राजा बोल्पो 
भाई तिहारो कल्नि कू नोतों ऐे | हमार सबु आइयों । व्वाने आइरे 
अपनी ओरत ते कही । दूसरे दिनों बे सब रानी सुझ्नाँ॥ राजा के 
न्‍्यां गये | एक दिनों बु रानी बोली : महाराज ! या राजन तो 
हमपे अपनों न्‍्योंती चढ़ाऊ कर दियो: परि एक काम करो, आज 
तुमऊ सब सहर को, फौज-पल्टन सुशञ्नाँ राजा को नोंतो करि 
अइयो। बु राजा अपने मन में बोल्यों: सागमान तू कहां कहे। 
जो हम छे महीना अगार ते लगते तो जब कहूँ कछू थोरी-घनी 
सल परती । रानी वोली : राजा तुम केसी बात कर रहे है? । तुमे 
इन बातन ते कहा परी तुम नोतों दे आओ | 


राजा कचहरी में गयो | राजा ते बोल्यो + भाई साव आपको 
ओर सब फौज-पलटन को ओर तमाम शहर को मेरे न्‍याँ कन्नि को 
नोतो ऐ । राजा बोल्यों; कहँ भाँग पी लई ऐ का ? खेरि बकन देड 
यारु ई तो ऐ। कोई बात नःय | सॉक कू जब बु अपने घर चल्‍्यों 
गयो तो राजाने एक सिपाई ते कही के देखि के आओ ज्याके न्‍याँ 
कहा कहा ठाठु-बाहु ऐ । सिपाई चल्‍यो ओर ब्वादे मकान पे 
आयो ओर देख के म्वां तो कोई कैसीऊ किस्सलाखोरी नाँय । लौटि 
के राजा ते कही : साथ म्वां कोई किस्लाऊ नाॉँय । राजा बोल्यों 
अरे वु बकत्वो, भांग-फांग पी लई होइगी. । अब ब्वा राजाने अपनी 
रानी ते कही के में तो सब सहर सुत्नाँ राजा को नोंतो करि 
आयोऊ ओर तेरे न्‍्यां मोइ कछूई नाँय दीखे । रानी बोली : राजा 
साव ! आप भोजन करिके सोइ जाओ । सव॒ में देखि लंग्गी | राजा 
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वोल्यो : भाई याने अच्छी मेरे फजेतो' कीयो। घोताएँ राजा जाने 
मोते कहा कहैगी ? राजा कू कल न परे। रानी ते फिरि कही । 
रानी वोली, महाराज दिन निकरन देडः तम चिन्ता मति करो । 
जब समेरे के चारि बच्ञे तो राजा निभटिबे के मड़े चल्लि दीयो। 
रानी बोली : महाराज ! आप कहाँ जाइ रहे हैं। ओर दिनाँ तो 
ज्याः टट्टी में निमटित्रे जाते आजु कहा वात जो बाहर जांतों 
राजा विचारों लोटि आयो । रानी बोली : एकु काप्तु करो के 
तुमकू सबर नाय तो घोड़ा पै चढ़िक देखि आओ मेरों सु सामान 
व्वा वगीचरी पे ऐ ज्यापै ते मोइ लियाइ के लाये, सो पतो तो लाओ 
कहा हंगू य । द 
के ५ 


राजा घोड़ा पे चढ़ि के म्वॉई पोहोंच्यों। जब प्याऊ के 


ढिंग पोहीच्यों तो दूरतेई तम्बू डेशा निधा परे | राज़ा बोल्यो 

भाई न्‍यां तो वड़ो वैभव निध्रा परि रहो है । जब राजा व्वां के 
ढिंग गेहोंच्यों तो कहा देखें के देवता सचु काम करि रही हैं. ओर 
वाराह़ना गीत आनन्द ते क्िंगार मचाई रही ये । देखिक देभवे 
राजा अचंभे में रहे गयो औरेर म्वां ते घोड़ा दोड़ायों । सूंधों राजा 
की कवहरी में आयो ओर राजा ते बोल्यों: राजा आप अपनी 
तेय्यारी करि लेड | राजा अपने मन में बोल्यों ः बावसों ऐ. भांग- 
फांग पी आयो ये | बकन देड । राजा न फिर आदमी शभ्रेज्यों के 
देखो तो सद्दी जि भाठ बोले के सांची बाते । व॒ बोल्यों : राजा साथ 
सेरोी सवु सामान आपके शहर ते एक मील ढूरि प्याऊपे ऐे। 
राजा ने सवाई आदमी भेज्या । वु आदिमी देखलि वेसमजें उलदोई 
भग्यों | आइके राजा ते बोल्यों : महाराज माँ तो बडो भारी जोर 
का ठाठु य और ज्व॑ तो जिंह सल नाय के वे काम करवइया 
आदिमीये के ज्ञान देवता | राज़ा ने व्वाईं बखत शहर में खबरि 
कराइ दई के सब शहर प्रेरे यार के न्‍्यां दावत खाइबे चले । सच 
तैयार है गये । ओर इतमें थु राजा रानी सबते पहिलें सवा पौंहोंसि 
के एक तस्वू में ज्ञाय बेठे । अब ब्वा राजा की फौज पलटन ओर 
सब शहर के आंदमी आये तो देवतान ने व्वाकी बड़ी अच्छी तरह 
खातरि तसलली करी ओर ज्या बात की काऊ ये खबर तक न परो 
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के का खन जिमाइ दये । छुत्तीसों तरह के भोजन बिनकू कराये। 
जब सबन भोजन करि लये तो फिरि राजा कूँ ब्वाँ राजा ने 
अपने तम्वू में भोजन कराये । व्वा राजा की सात रानीई सो सब 
कू एक एक जोरा दयो। जो बड़े बड़े कीमती बिनमें मोती, हीरा, 
जवाहर जड़े हे। ज़ब सब कू जिमाइ क॑ निरचू मण० और खब कू 
दें लेलीयो तो थोरी देर में सब अन्तरध्यान है गये। न म्वां 
तम्बूं और न कोई आदमी । बु राजा ओर रानी केवल दो पिरानी 
रहि गये। वु रानी बोली : महाराज मोइ जितो बताओ के तुम 
अपने राजपाट कू के बरस कू दे आये | राजा ने लिख्यों पढ़थौ 
देख्यो तो बोल्पो रानी ब्वाकू तो कल्लि बारह बरस है गई । रानी 
बोली : तो अब तुम अपने घरकूँ जाओ । राजा बोल्यों : माशुमाव 
में तो तोय छोड़ि क॑ न्‍्याते न्‍या पाय न धरुग्गो। रानी बोल 
महाराज मोइ तुम कहा समफ्ि रहे हैं । में तुमारी स्त्री नॉऊ। 
में ऊ तुम्दारो धमं । सो हैं राजा देखि जब तैने में नांइ त्यागी तो 
मेनेऊ तू नांइ त्यागो । तेरी ओरत बनिके तरे संग रह्मयो और काऊ 
बात को दुख न दीयी। परि अब तेरी राजी । 


[ सं० क० कन्हेयालाल : अकबरपुर । 


द हा 


० <$- द्र्र्रि _. 
न7रद' को चसाड हारे करण 
है 


कं के. हे 

भवमान बोले : नारद जी चलो तुमे माफ लोक की खेल 
कराइ लाय। 

नारद जी बोले : चलो महाराज | 

 दोऊ चलि दीये। और मिरत लोक में आये । 

एक किसान वन नराइ रहयौ। तौ वे ब्या वन के खेत में 
हे जिक कहे 3 विज हो ७३ ५ रे 
* के परि लीये। किसाजु बोल्यो : चौंरे खेद में हेके गैले का ! 
३५ $ ि ८५ 4 ७ ७४३ ह 
उाखतु नाइ का। तिहारयी हीगे-मा थे की की गई थे। पामन ले 
हिल ० आर ७ बह 3 घर अ से ओर ३० हज 
_ उददेत आर हूटतें। बाबरे हैके मति चलो, गेल चलौ | बनि गये 
साव वाबाजी | दूसरे कौ “ज्याजु» करि रहे हैं । 


नारद जी बोले : खुनि लेउ भगमांन ! 
भगमान जी बोले : नारद जी तुम चले आओ | 


आग चले तौ दूसरे के खेत में हैक परि गये । वु किसान 
खेत नरामत ते ठाड़ौ है गयो और साधू न्ने देखि के दूरि ते दृंडोत- 
मनाम करन लग्यों और बोल्यो : महाराज जी! पेसे दुष्ट की ब।तन 
स्व 


५ प्यान मति घरियों। और आत ते जो कक्ू कही ये आएं मोते 
कहि लेउ | ज्या दुश के खेत में न जांते और महाराज अब तो 
आप मेरे न्‍्यां भोजन करिके जइयों | अब ने जान ढुंग्गो । वे साधू 
वान रोकि लीये। भगमान बोले : नारद जी भुगति लेड । इसने मे 
व्या किसान की ओऔरति रोटी लैक आइ गई । किसान अपनी 
औरत ते बोल्यौ : रोटीन ने बगदाइ ले जा और इन महात्मान कू 
अच्छी तरह नहाइ धोइक, चौका-वासन करिक रोटी करियौ। 
ई इनमें संग लिवाइ के लाइ रहयो हूं। 

भगमान बोले : बच्चा हमे जान दे। बौहौत दूरि जानों एँ | 
कैसान बोल्यो महाराज अवतो भोजन करिक चले ज्यों । 
गमान बोले : नारद जो, भुगति लेड । ज्ितों जानई नॉइ देइ। 
वी किखान के स्वां छ्वो बरध बंधि रहें। भगमान बोले: भाई ! 
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हि 





तेरों बरध मरि गयो | तू हमे ज्ञान दे। किसाने बोल्यों : महाराज 
में एक वरघ तेई खाइ कमाउँगो परि भोजन करिके जान डुंग्गो। 
इतने में दूसरों बरछघुझ मरि गयो । भगमान बोले : बच्चा तेरो 
दसरौऊ बरधु मरि गयो तू हमें जान दे! बु बोली : महाराज 
मरजान देड। मेरी खुरपिया तो नाँइ मरि गई; मैं याते खइ कमाउगो । 
झब दुपहर भूयी तो ब साधून ने सं» लक घर पोहोंच्यो । व्वाकों 
एक लडकाओ, घ आँगन में खेलि रहयो सो खेलत"' खेलत 
व मरि गओ । भगमान बोले : बच्चा देखि तेशें सड़िका मारे गओ 
पे । तू याकौ* इन्तजाम करि । वु बोलयी : महाराज बड़ी देर ते 
खेलि रह्ौ सी खेलत खेलत*' हारि गयो ओर सोइ गयो ऐ। तुम 
भोजन करि लेड । ब्वान भोजन परोसि दिये। ब्वकी औरत पूरी 
सेकतई सेकत मरि गई । साधू बोले : बच्चा तेरी ती औरतिऊ 
मरि गई, भाई ! हम अब न भोजन करिग्गे। साधू छोड़ि थारोन कू 
 उठि के चलि दीोये । बिनके खंग्गई ले खुटिया डोरि किसानऊ 
चलि दीयो । साधू बोले जि अच्छी श्राफति लगी । किसाञु 
बोल्यों : महाराज ठेहर जाओ । तुमे प्यास लगेगी तो पानी तऊ 
प्याइ दठडगो ओर हारे जाउगे तो पॉय दाबि दडगों | मोऊ 
संग्ग ले चली | तीन्यों चलि दीये । 

साधू वोले : वच्चा मरे प्यासे । भाई पानी पिवाइ। चु 
वोल्यो : महाराज आप ज्या* पेड़ के नीच सीरक में बेठि जाओ, 
में पानी ले आऊ । साधू पेड़तर बैठि गये ओर किसानु पानी लेके 
गयी । भगवान बोले : नारद जी ! चलो पेडन की ओर में है कें 
निकरि चलो । साधू पेड़ की ओटई आरट अन्तध्योन हे गये | 
इतमें किसान कूआ पे पोहोंच्यों ओर कूआ में लोटा फाँंसि दयो। 
लोटा कूआ में पोहोंच्यों ओर बन्दर ने पकरि लयो । किसान 
बोल्यों : कहा आफति लगि गई। मेरे तो साध प्यासे मर रहे ऐ । 
बंदर बोल्यों : भाई तू मोय ऊपर निकारि ले। भाई तेरो कछ्ू काम 
 परेणों तो में जी जान ते हाजिर रहूँगो । किसान ने बन्दर निकारि 





१ खेल्त २ जाकों 
३जा 
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दयो। बंदर बोल्यों ः भाई यामें एक सुनार परो ऐ ब्याइ मति 
निकारिओ । 
किसान ने फिरि लोटा फॉस्यो। लोटा फिरि स्यांप ने पकरि 
लीयो | क्िसानु बोल्यो : भाई में तोइ नहीं निकारूग्गो, तू भोइ 
खाइ जाइगौ । स्थांएू बोल्यो : भाई मेरे-तेरे बीच गंगा-जमुना जो 
मैं तोते कछू कह परि तू मोइ निकारि ले । ब्वान स्यांपऊ निकारि 
लयो | स्यांप्‌ अब जाइ ना | बु बोल्यों : भाई तू जा। स्यांपु बोल्यो : 
भाई तू डरपे मति में तोते कछू न कहुंग्गो | परि एक कामु करियो । 
के जब तो पे मुसीवति परे तो नंक मोइ यादि करि लीजो । और 
या खुनारे मति निकारियो। क्‍ 
फिरि ब्चाने लोटा. फांस्यो तो सुनार ने पकरि लीयो। 
बोहोत सी वानें नॉँही करी परि खुनार के नें लोटा न छोड़यौ। 
व्वान सुनारऊ निकारि दयो । और लोटा मांजि के पानी भरि के 
ब्वा पेड़ तर आयो तो म्वां कोई न पायो । बु बौहौत घबड़ायो 
ओर बन में खूब ढेंड़े परि कहूं न पाये । हारिकी एक पेड़ के नीच 
बेठे गयो। पानी पीयौं। कछू होश भयौ । फिरि पेशाब करिये 
वेख्यो तो पेशाब की ठौर पै कछू सोने चांदी कौ जेबरू मिलयोौ। 
के. ७ हे भर ह से 4 डे 
जबर कू लेंक बु ब्वा शहर में बेचिबे कूँ गयो और वाई खुनार 
कें जाइ पौहुँच्यो | बु जेबरु ब्वा खुनारे दिखायो। सुनार अपने मनमे 
बोल्यो के जि जेबर तो राजा की बेडी कौ ऐ, जञाइ चोर ले गये । 
खुनार बोल्यो के भाई तू तनक बैटठि जा मैं घर ते रुपदया ले आऊँ | 
खनार ज्या मूँड़े ते राजा के जोरें पोहोंच्चो और राजा ते बोल्यो : 
महाराज . आपकी लड़िकी को जो जेबर चोरी चल्‍यो गयौ काओऔ. 
वु आजु मिलि गयो और बु आदिमीऊ मेरी ढुकान पै बैठ्यौ ऐ जो 
ज्याइ* लायो ये। राजा न॑ सिपाई भेजिक वु पकरवाइ लयो और 
हवालात में मुँद्वाइ दयो। द 


बो्‌ र्‌ | 0० दी ज्याः रद 8 + & 
बुब ल्‍यो) : भाई ज्याईः मार बु स्यांपु. और बंदर नाहीं 
करि गये के ज्या सुनारे मति निकारिओ । परि मोइ कहा खबरी* 





१ जाइ २ बोलो 
रे जाई द ४ खबर ही. 
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के मेरे संग ऐसो होगौ | परि खेर भगमान मालिक हैं। किसान 
मन में बोल्यों ' के भाई आजु स्यंपे तो परचाओं । बालन स्यथापु 
यादि कीयो। स्यांपु चल्यो और हवालात के चारयों लंगा सूराख 
ढंढ़त फिर | परि कहूँ कोई गेल न मिले | ऊपर चढ़ि कें खिरकी में 
है कें ब्वाके ढिंग आयों ओरु बोल्यो ' के भाई केस यादि कीयो। 
किसानु बोल्यों भाई अबह बताइबे की कसरि रही ऐ का | हकालात 
में तो बंद परयोऊ। स्यांपु बोल्यों: भाई में जाइ रह्यों ऊ और 
राजा कू खाउंगो । ओर कितने ऊ बाइगी उतारों परि मैं न 
उतरुगो। ओर तू उतारे तो कूटेऊ कू उतरि आडउंगो। 

स्थांप चलयो ओर राजा की पन्हा | में बेठि गयो । राज़ा ने 
जब पन्‍्हा पहरी तो स्याँप ने काटि खायों । राजा बेहोश है गयो। 
बड़े बड़े बाइगी इखह* भये परि स्यांपू न उतरे । शहर में हल्ला 
मचि रहो । किसान हवालात के पहरे वारे ते बोल्यों भाई जि 
काए को हज्ञा मचि रहयो ऐ। पहरेदार बोल्यों : भाई हमारों राजा 
स्थांप ने खाइ लयो ये | और बड़े बड़े बाइगी आये य॑ परि स्यांप 
नाँइ उतरे । बु बोल्यो : भाई नक मोऊ ऐ दिखाय देगी ? पहरेदार 
बोल्यो : भाई में रानी साब कू पूछि आऊ । बु दोरो दोौरों रानी 
के पास गयो ओर ब्या कौ सब हाल खुनायो । रानी बोली 
छोड़ि देड | ब्वाऊ ऐ देखन देउ । मति कहूं ब्वाई के हात जस 
आइ जाय | 


पहऐदार न व छोड़ि दयो। और बाकूँ लेक राजा के जोरें 
पीहोण्यों। ब्वानं सब आदिसी बाहर निकारि दये । और थोडी 
सी राख लेक राजा के पतय ते लगाई। राख के लगामत खेम 
राजा कू होसु भयो। शहर में हज्ञ। मचि गयो के केदी ने राजा 





१ बोलो 
न ओर 


| यहाँ लिंग प्रयोग में अश्लावधानी हैं। 'पन्हाँ” शब्द पन्दैयाँ अथवा 
जूती की भाँति ज्री लिंग में प्रयोग किया गया है, दै यह पुश्निग । 


इकट्ठ , एकत्रित । 
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की जानि बवाइ दई। जब राजा कूँ खूब होश भयो तो रानी 
| द 
राज़ा ते कहन लगी महाराज जान आपको ज्यों दान दीयो है। 


| श 


ब्वाकू ककछू इनाम जरूर दे देड । राजा के मन में आई । 
राजा ने आंधो राज़ व्वाकूँ दे दयो । ओर अपनी लड़िकी कौ 
व्याहु ब्वाके संग में करि दयो । अब तो किसानु खूब ते 
रहन लग्यों | क्‍ 

.. एक दिना ब घोड़ा पे चढ़िक॑ जंगल में शिकार खेलिबे कू 
गयो । शांभ कूँ जब लोटि आयौ तो ब्वाइ एक पेड़ पै बंदर बेउ्यों 
पायों | बंदर न कही के भाई ले एक अमर फलु मोइ मिल्यां ऐ 
सो ज्या तू खाइ ले । तू सदा अमर है जाइगोौ । किसातु ब्वा 
अमर फल कू लेक घर आयो । और जब भोजन करिबे बेठ्यो 
_ जब ब्वाइ यादि आई | बु ब्वा राजा की बेटी ते बोल्यो के ले जि 
हम पे एक फलु ऐ। या के ह टूंक करि ले । आधो तू खाइ ले 
आधो मोइ दे दे । दोऊ अमर है जाँइंगे । राजा की बेटी बोली : 
महाराज एकु ओर लाओ सो हमारे महतारी बापऊ अमर रहें । 
किसान अच्छी आफति आई । अब जाने बंदरु मिले के नांइ। 
व्वानं भोजन ऊ न करे । कसि घोड़ा चलि दीयौ । आर ब्वाई ठौर 
बंद्रू म्वांई बेठ्यो पायौ। बंदर ते बोल्यौ भाई एक फलु और दे दे 
नहीं मेरे घर कलेसु होगो | बंद्रू बोल्यो, भाई मैं तो नारदजी पै 
ते लायो | चलि भाई म्पॉई ले चलि !” वे नारदजी के पास पोहोचे 
नारदजी ते कही । नारदजी बोले : भाई मैं तो श्री विश्नु भगमान 
पे ते लायो चलो म्वाई चलो । अब थ्री बिश्नु भगमान ते कही के 
एकु फल देड । विश्नू भगमान बोले : अच्छौ भाई फल जरूर 
दिग्गे । परि एक काम करि तू हमारी दरसराय की जब तक शैल 
करि आ। हम तेरे काज अमर फल ले आमे | बु किसान दरसराप 
की शैल करिबे गयो तो कहा देखें के बाके दोऊ बरथध बँधि रहे' 
हैं। फिरि आगें चल्‍यो तो देखे के छोरा खेलि रहो और आगे 
बढ़थों तो ओरत ब्वाई रसोइया में पूरी करि रही है । और घर 
में देखे तो बेई साधू भोजन करि रहे हैं। बिन देखिक सब फले भूलि 
गयो। भगमान बोले देखो मिरतलोक में मेरे ऐसे ऐसे भगत परे ये। 
जिनने आखिन देखे सबु सुख त्यागि दीयों और हमारे संग चलि 
दोयो । [सं० क० कन्हेयालाल अकबरपुर । 





५. करमु और लक्ष्मी 
हे 


एक घसखुदा ठीक दुपहरी' में घासु खोदि रहयो ओ। 
इतने" में कम ओर लच्छिमी दोनों चले आये । लब्छिमी जी कहन 
लगीं के कमराज जी ! जि कोई बड़ी दुखिया ऐ जो दुपहरी' में ही 
घासु खोदिबे लगि रहयो ऐ | तुम नक कहि देउ तो में जाइ कछू दे 
आउऊं | सो जि अपनी चोखी तरह* गुजर करे । कमराज बोले के 
जाओ में कब नाहीं करि रहयों हूँ” । तो लच्छिमी जी घसेरे। के 
जोर आई ओरु चारि असरफी देके बोलीं के अब तू घास खोदिये 
मति अइयो । घसेये पेहलें तो बड़ो डरप्यो । बान समझी के खेत- 
दारी आइ रही ऐ | सो पहल ते पहलेंई ठाड़ो है क चूतर झारन 
लग्यो | परि जब असरफी मिलीं तौं बड़ों मगन मयो । बेचारों 
खसरफी बाने फटे से स्वाफा में बाँधि लई ओरु घास खोदिबे 
लगि गयो। 


जौरई एक मँसेन को भिद्दो" ओ । बामे ते एक मेंसो निकस्यों 
आर बा गाँठि के कतरि के भिटे* में ले गयो । घसेयें लें थोरी सी 
घास उलाइतों सो 'चलि दीयो*” औरु सहर में आयो । तो ओरु 
दिना चारि आना की बिकती, बा दिना छे पइसा की बिकी। ले 
छे पइसा घर कू आयो । घरकी ऐ बे पइसा दीये। बु बोली के 
बजमारे आजु छे ईं पदरसा ए | इनन तोइ खबाऊं के बाल-बच्चेन्न 
खबाऊ के में खाऊ । घसेरों बोल्यो के भाई एक बोहरी मोइ चार 
असरफी द्‌ गई ऐ । सो जिले* । अब बु स्वाफा उतारिकें गाँठि 





१ दुप्हैरी, थोपर २ इत्ते 
रे तरहै ड्ऊं 
५. चल्दीयों ६ जिल्‍्ले 


+ घास खोदने वाला | 
# बिल । 


_ गाली वच्न से मारा हुआ । 


करमु ओर लच्छिमी [ २१ 


टटोरे परि गाँठि न पाई। बाने बड़ौ अचस्मो कौयो कि जि का 
भई। घरवारी ते बोल्यो के भाई अब तौ मैं मूँटी परि गऔ। कह 
खाइवे होइ तो दे दे नहीं तेरी राजी ऐ । घसेरौ भूँकौ-प्यांसौ 
सोइ गयो। घोंताई पीरी की फाटनि* ले खुरपिया चलि दीयोौ 
ओर वाई ठौर पै घासु जाइ खोदी । लब्छिमी और करमु 
फिरि आये । ्ः ्ि | 


कर्म बोले : लब्छिमीजी ! जि तो फिरि घासु खोदि रहयो है। 
लच्छिमी जी बोली : अबर्के कछू और दे आऊँ । कर्म बोले दे 
आओ | लब्छिमी जी की के ढिंग आई और आठ असरफी फिरि 
द्‌ दई। बान अपनी आंटी में लगाइ लई । फिरि लेह-देह चल्यो 
ओर बंबे के पुल पै हैक॑ रोज की गेल न गयोौ । बीच ई बीच वानी 
में घुसि क चलि दीयो । धोबती भीजिबे के मारो खोलि लई। 
वे असरफी पानी में गिरि पर्री | सहर में आइकें घास बेची। बुई 
छे पइसा की विकी | लेके घर आयो। घर आइक पइसा- दीये । 
घरवारी ने बाइ गारी दई' । विचारों चुप है गयो । जब घरवारी 
कछू स्वॉइति में आई जब बोल्यो के भाई आजु बु बौहरी मोइ फिरि 
आठ असरफी दे गई । परि बंबे में जाइ परी । घरबारी बोली के 
केसीऊ बात बनाइ, रोटी तो मिलिबे की हति नाँय । बिचारो 
भूकोई सोइ गयो औंरु भूके कूँ कछू ओघ आई कछू न आई। 
धौंताई ले खुरपिया फिरि चलि दीयो | बाई खेत में घास 
जाइ खोदी।... | द क्‍ 
फिरि कम और लच्छिमी आये । कर्म बोल्यौ के जितौ ,फिरि 
घास खोदि रहयो ऐ | लब्छिमी जी बोलीं के आजु कछू किरि दे. 
आरऊँ, फेरि चाहें मरों चाहें जीओ । कर्म बोले: हे आओ 
लब्छिमी जी आईं औरु बारह असरफी देक॑ बोली के अबई जा | 
घसेरों ले दोऊ हातन में घर कू आयो । घरवारी ते बोल्यो: ले 
तू रोज मठ जान्ती अब तो मूट नॉहें। बु मोइ रोजु है जातीं। 
घरवारी बड़ी मगन भई ओएरु लेक नौन के में घरि दई' | एक 





१ घर्‌दई 
* प्रातः उषाकाल, पो फटने पर ! 
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परोसिनि सुनि रही। बु बोली के आजु तो निश्तों कछु ले अण्यो 
पे । जि लेनो चहिये | देखि-दाखि के परोखिनि बा के घर आई। 
बु चूनु मॉड़ि रही । परोसिनि बोली : ए दारी, आज्ु हमार नोंजु 
 नाँ३ रहथो नेकसो नोंनु दे दे । बु बोली ः बहन, मेरे तो चून में 
हात ण। तू लआ | बु चली सो बारह हू असर्फीन्न ले आई | 
अब व्यान देख्यो तो म्वॉ कछू ना । घसेरों बोल्यी के तू तो मोह ये 
दोष दियो करती । तेरो तो घरू ई खाइ गयों.। ये जी हम्बे, तिहारी 


सु साँची ये । तुमे रोजु मिलति हुंग्गी । घसेरों बिचारो ले खुरपी 
फिरि चल दीयो | बाई खेत में पहुँच्यो' । 


लच्छिमी ओर कर्म फिरि आये | कर्म बोल्यो के लब्छिमी जी 
अबके याके ढिंग मैं है आऊ | लच्छिमी जी बोली : है आशो | कम 
आये और सोलह असरफी दई | घसेरों ले असफी घास समेटिवे 
लग्यों । बु गाँठिऊ पाइ गई | माठी के संग्ग मूसेन्‍्न बाहर फेकि 
दई | अब घसेरों चल्यो | घर आयो | गेल में बम्बाऊ सूखि गयो । 
बे आठऊ असरफी कीच में परी पाइ गईं । फिरि घर आयो । 


घर की ते बोल्यो : आजु मेरी खोई भई सबु चीज पाइ 
गई । परोसिनि काँपी के कह नाम तो नॉहिं पूछि आयो । अब डरके 
मारे बारह असरफी लेक बाके घर गई । बु चूजु मॉँड़ि रही । 
परोसिनि बोली ः भेना आजु ओर नेंकलो नोनु दे ढे । धु बोली 
भेना लआ | कट-पट गई ओर धरि असरफी डिगरि आई ै। बान 


देख्यों नोौनु तो बे असरफी पाइ गई । बु बोली + सुनो असरफी तो 
मेरोऊ धरी पाइ गई । 


धसेरो बोल्यो के “कम फले तौ सब फले भीख बंज व्योपार |? 


[ सं० क« पातीराम, अकबरपुर । 





है. राजा विक्रवाजीत 
( पर दुख भंजन हार ) 
कप 

ज्जेन नगरी कौ राजा विक्रप्ताजीत पराये दुख दूरि करिबे 

में लग्यों रहत्वो। । क्‍ 
एकु बि गम्मनु वोहोत गरीब, रोज लकड़ियाँ बेचिकें अपनी 

गुजर करे। एक समे ऐसो भयों के ज्या दरवज्जे में हैके राजा 
निकरथो ब्वाई द्रवज्जे में हैक लकड़ियान कौ गद्दा लेक बु गरीब 
बिरास्मत आयो। राजा बोल्यो : ठहर जा भाई ले जि पाँच असरफी 
ले जा और गट्टा कूँ पटकि दे और अब ज्या हैके लकड़ियाँ लेके 

मंति अश्यो | 

ब्वान कहा काम करयो के बे असर क्वी माह से* लगाइ लई' 
ओर मन में भारी मगन होंतु भयौं चलि दीयो । जब सहर ते कछू 
आग बढ्यों तो कारे घोड़ा पे बेखयों भयों सनीचर देवता आयो । 
और आइक बिरास्मनु ते बोल्यौ : रे बिराम्मन डार दे जो कछु 
तो पै होइ । बिराम्मन बोल्यो : महाराज मो पै कछू नॉएं। 
सनीचर-देवता घोड़ा पे ते उतरयों और उतरि बाके मौंहड़े ऐ. 
थप्पड़* मारयों | थप्पड़ मारिके सब असरफी डराइ लई । बिचारे 
बिराम्मनु उदास है के चलि दीयो। औरु बोल्यौ के काए कू तौ 
दई ओर चॉ ले लई । और दिन सेर भर जो तरऊं मिल जातो , 
आजु बुह न रहो।. क्‍ द 
| विचारों फिरि लकड़िया लेबे गयो । और ब्वा द्रबज्जे कूँ 
छोड़ि के दूसरे दरबज्जे कू गयो। भगमान को ऐसौ करनो भयो, 
ब्वाई द्रबज्जे में हैके राजा गए । फिरि बु लकड़िहारों मिलयोौ । 
व्वा ते बोल्यो च्यों भाई समेर तो तो कूँ पाँच असरफी दहई हतीं। 
तून मान्यो | फिरि आइ गयो | अब ध बिराम्मनु बोल्यों: महाराज 
आपने च्यों दये और चॉं ले लये । में तो अपने सेर भर नाज ऊ ते 
रहि गयो। राजा सुनि के बड़े अचम्प्रे में परि गयो । और उ्वाते 





श्ते क्‍ २ थप्पड़ 
प रहतु + ओ ८ रहत्वो । 
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बोले : के ले अबके' द्स असरफी ले जा। बिराम्मनु ले दस असरफी 
ओर डारि गद्टा म्यां ते चलयों । बव्वाके पीछे! पीछे राजा ऊ 
चलि दीये । 

ब गाम बाहर निकरे तो बुही शनीचर-देवता मारें| घोड़ा 
ऐ आयो | ओर आइक बिरामस्पन ते बोल्यों : बामन डारि दे । व्वाने 
दो पोत कही । घोड़ा ते उतरि के मुहड़े पें थप्पड़. मारथों। सर्व 
असरफी डरबाइ लइई । ले असरफी, चढ़ि घोड़ा पै चलन लग्यो । 
इतेकई में राजा विक्रमाजीत बोल्यो : अरे भाई ठहर जा। तू को 
जाय रहो ऐ। सनीचर देवता ठाड़ो है गयो। राजा बोले : चयों 
भाई में दे तु देत बाबसे है गयों। तू या पै ते छींडि लेतु ऐे। याइ 
बताइ दे के तू को ऐ ? सनीचर देवता बोल्यो : में सनीचर ऊँ और 
या बामन पे साढ़े सात बरस कू आयो हूँ। खाली सेर नाज 
खाइबे कू दुंग्गो । बढ़ती होगो तो थाई कू लें जांग्गो। राजा 
बोल्यो * च्यों भाई याइ केसे ऊँ छोड़िऊ देगो । सतीचर बोल्यो 
ना छोडंग्गो, राजा बोल्यों : भाई तू मो पै आइ जा परि या कू 
छोड़ि द | सनीचर देवता ने बिराम्मनु तो छोड़ि दीयों और ब्या 
की सब असरफी दे दई | ओर राजा पै आइ गयो । राजा बोल्यौ 
के भाई : अब नगर कू न चलनों चहिंयें, यों के न जाने जि राज़ में 
केसो बिघन डारि दे । या ते तो साढ़े सात बसे काऊ जंगल में 
बितानी चहिये । 





( २ ) 
राजा ऐसे सोचिरक चलि दीयो | चलत चलत दस के बीस 
कोस पे व्वा कू दिन मुदि ग्यो। वियाबान जंगल में राति है गईं। 
राजा एक पेड़ के नीच घोड़ा कू बॉघि के सोइ गओ_ । आधी सरी 
'राति के अस्खा में कछू आदमीन की रोइबे की अवाज़ खुनाई परी। 
रांजा बिनऊे जोर गयो। मज्वां कहा देखे के एक कोठरी बनी भई। 
व्या में कहूं हैके द्रवज्जो ना । व्वाकी भीतिन पै चढ़िक कछू 





! मारें आयो ८ दबाये आया, शीघ्रता से । 
“ना! यहाँ नॉ ओ ( नहीं था ) का लघु रूप है । इसी प्रकार रहे? 
'रहे ए' का लघु है। अतः “रहे' में 'हे! के उच्चारण पर “ए? स्वर ॒ पर बल 
(800७7) रहेगा । यहाँ इस बल का रूप अ्रगति-बल (]80॥) होगा । 
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सिपाही भीतर के आदमीन्ने मारि रहे ओर भीतर के आदिमी 
हाइ-ई-हाइ मचाइ रहे | राजा वोल्यो : चाँ भाई ! तुम कोओ जो 
ऐसें वुरी तरह इनके मारि रहे हैं*। सिप्राई बोले हम राजा के 
नोकर हैं' ओर जि चोर हैं*। हमारे राजा की चोरी करि लाए 
पऐ सो हम इनमें मारि लगाइ रहे हैं । राजा बोल्यों : भाई ! तुम 
इनक छोड़ि देड और मोइ लै चलो । वे बोले : चौं भाई तू को ऐ | 
राजा बोल्बी : मैं चोद्ान कौ गुरू ऊँ। सिपाई बोले : चोर पकरो _ 
सो चोरन के गुरू कू * न पकरो। वे सब राजा कूँ लिवाइके चले | 

राजा को घोड़ा काऊ सिपाई ऐ मोंहड़े ते खान लग्यौ काऊ ऐ 
टापन ते मारन लग्यो। सिपाही बोले : चोइान के गुरू ! या घोड़ा 


कू पकरि ले | राजा ने घोड़ा डाटि लयौ ! 


वे सिपाई राजा ऐ लिवाइके' सहर में आये और अपने 
राजा के डिंग ले गए | बोले : महाराज !' हम चोहान के शुरू के 
पकरि लाऐ हैं । राजा ने न्‍्याबु कीयो न डिलाब, सिपाहीन कूँ 
इुकमु दीयो के याके हात-पाँम काटि के चौराहे पै डारि देड। 
सिपाही राजा कू पकरि के ले गए और हात-पाँय कौन्हीन पे ते 
का्टि के चोराऐ पै डारि दीयो और घोड़ा घुड़सार. में बॉथि 
दीयो | सब के मद-बईआर या तमासे कूँ देखिबे कूँ आये | ब्या 
राजा की बेटी अपनी संग सद्देलीन ते बोली के भेना चलो हमऊँ 
देखि आमे-चोट्ान को गुरू कैसो हैः । 


राजा की बेटी अपनी सहेलीन के संग ब्वाकूँ देखिये आई। 
देखिक सहेली वा राजा की बेटी ते बोलीं * बहना तेरे पिता ने 
जो कौयो सो तो अच्छी कीयौ, परि हमारे कहें ते एक काम तौ तू 


करि दे के याकू अबतो दो* रोटी मिजवाइ दे और फिरि एक 
कोठरी बनवाइ दे, ज्याते ब्वामें विचारों परयो रहैगी । राजा की 


बेटी की सम में आइ गई ओर जाइके' अपनी बाँरी के हातन 





श्ऐँ ह २ के के स्थान पर यहाँ 'ऐ! अधिक ठीक रहता। ७ 

३ ऐ ( क्रिया ) ४ हुए रा 

| यहाँ पर र” में 'र+ऐ! की संन्धि होगयी है। यह “ऐ? क्रिया नहीं, . 
कम का चिह्न हे स्कोी। | 
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दो* रोटी और एक लोटा पानी भिज्ञवाइ दोयो | बाँदी लेके आई। 
ओऔ राजा चोद्यन के गुरु ते बोली : ले भाई चोट्टान के गुरू रोटी 
खांइ ले | राजा बोल्यो : तू को ऐ ? ब॒ बोली : मैं बॉदीऊँ । चोद्धान 
को गुरू बोल्पो ले जा । पैं बाँदी के हात से' भोजन न कछूग्गो । 
बाँदी बिवारी लेके चलो आई ओर आइ के राजा की बेटी ते बोली : 
हमारे हात से* ब्याने रोटी नॉय खाई । फिरि राजा की बेटी 
आपपुई रोटी और एकु लोटा पानी लेके ब्यके पाल पहुंची और 
ब्वाते कहन लगी के ए चोद्दान के गुरू ! अब तो मैं रोटी जिमाइबे 
आई ऊँ, परि कल्लि ते एकु बिशाम्भनु तेरे लियँ रोटी लायो करेगो। 
सो तू चुपचाप खाइ-पी लेड करियो । चोटद्टान को गुरू बोल्यों: 
पानी तो एकई लोटा लाई ऐ, याते नहाइऊ लुग्गो और पीऊ 
ल॒ग्गो । राजा की बेटो बोली ः मो पे तो जिही एक लोटा पानी ऐ । 
चाहें तो याइ पीले, चाहें न्हाइ ले । बु बोल्यों ः तो अपनी रोटी- 
पानी कू ले जा। में तो न्हाए बिना रोटी नाँणे खाइ सकू । राजा 
की बेटी ने ब्वाई लोटा ते ब्वा की देह चुपराइ दई ओर धोती 

. बदलि दई। किरि ब्वाने' रोटी खाई। राजा की बेटी अपने घर कू 
आई । ब्या की रोटी पानी के काम पे एक बिरामस्मस राखि दियो 

और म्वॉई एक कोठरी बनवाइ दई |... 


( मे) 


एक समे राजा ने अपनी बेटी को सहम्बर" रच्यो। देश देश 

कूँ चिट्टी भेजीं और सब शहर में हुक्म कर्‌ दयो के शहर की 
अच्छी तरह सफाई दै जाइ | माली कूँ हुक्म दियो के बाग की 
. सैस-पढ़ी ठीक बनि के, फुलवारी खिलि जाँइ। तेली कू हुक्म 
: दीयो के मेरी साढ़े सात से मन तेल को होद तेल ते भरि जाइ। 
जौ न भरी गयो, जन-बच्चा कू कोल्ह में पिरवाइ दडंगो । वे सोचे 
के इतनौ काम दो दिना में कहा चलाई छे महीना ओर बसे दिना 
में न है सकेगी | याते तो या शहर कू छोड़ि चलो । तेली अपने 

* बाल बच्चेन के लेके राति में ई चलि दीयो । अब ब्वा चोदान के 


१ दुऐ. क्‍ ... श्ते 
* स्वयंवर । 
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गुरू की कोठरी के ढिंग आयो तो एकु बच्चा रोइ उल्यो। चोद्यान 
को गुरू बोल्यों भाई तुम को औ ? और राति के समेया में घर 
छोड़ि के चयों जाइ रहे हैं ? तेली बोल्यों ः महाराजा विपता के 
मार जाइ रहेएें। बु बोल्यों भाई हमेंऊ बताओ कहा विपता लागि 
रही है। तेली बोल्यों ; महाराज ! राजा की लड़की को सहस्बर 
जुरेगी। सो बाने हमते हुकमु दियो ऐ के मेरी साढ़े सात से मन 
तेल को होद दो दिन में मरि जाइ। सो महाराज न होदु भरो ज्ञाय 
न हम मरिबे कू डठ । चोट्टान को गुरू बोल्यों ; भाई तुम अपने 
घर कूँ जाओ ओर राजा ते ज्ञि कहि देड के अपने होर ते और 
कोल्ह तक पक्‍की मोरी बनवाइ दे, ओर सरसो बोरीन में भरिके 
कोल्हू के पास घरवाइ दे । तेली अपने घर कूँ आयो । राजा ते 
जि सवु बात कह दई | राजा नें सब इन्तिजाम करि दयो । फिरि 
तेली चोट्टान के गुरू के जोरें आयो, और बोल्योंः महाराज 
. तिहारी बतायो भयो सब कामु राजा न॑ करवाइ दयो ऐ। वो बोल्यो:ः 
भाई एक कामु करि, के मोइ गोद में ले चलि, और अपने कोल्ह 
. की पारि पे बैछारि दे । तेली व्वाइ गोद में ले गयो औरु कोल्ह की 
पाटि पै बेठारि दयो । राजा विक्रम्ाजीत ने अपने बीर संहरे! | बीर 
आये और कोल्ह चलायौ। बात जि है के राति भीतर में हो 
भरि गयो | द 2 5 
घोंताइ होत ई तेली राजा पै गयो औरु बोल्यों : के महाराज 
. अपने तेल कू समगाओ। | फिरि ब्वा चोट्टान के गुरू कूँ लेके 
ब्वाई कोठरी में करि. आयो। दूसरे दिन माली अपने बाल-बच्चेन 
क्‌ लेक राति में चलि दीयौ | ईश्वर की करनी, ब्वाऊ कौ बच्चा 
ब्वाई ठोर रोइ उब्यो । चोटुटान कौ गुरू बोल्यौ : थो भाई ! तुम को 
. श्री, जो राति में बाल बच्चेन कू लेक जाइ रहे औ । माली 
बोल्यो : महाराज हम बिपता के मारे जाइ रहे एं । बु बोल्यो ऐसी 
. कहा बिपता लगि गई, हमेंऊ बताइ देउ' । माली बोल्यो महाराज ! 
नया के राजा की बेटी को सहम्बर जुरेगो, सो राजा ने हमकेँ हुकमु 





: दयो ऐ के राति भीतर में बाग की सौस-पट्‌दी डरि जाँय और सब 


+ स्मरण किये । 
+ सम्हाल लो । 
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तरह की फुलवारी लॉग जाँय। सो महाराज छे महीना कौ काम 
न तो राति भीतर में होय और न हम मरिबे कूँ ड्ं । चोदटान 
को गुरू बोल्यौ: भाई जब राजा की बेटी कौ सहस्वर जुरैे तब 
हमेऊँ तमाशों दिखाइ दीजो ओरु तू लोटि जा । तेरी सब काम, 
राति भीतर में है जाइगो। माली अपने घर कूँ आयौ। चोदटान के 
गुरू राजा विक्रमाजीत ने अपने बीर यादि किये ओर कही: के 
भाई राति भीतर में या बाग की रौस-पट्टी बनि जाय और 
फूलवारी बिलि जाय | बीर न राजा की आंज्ञा पाई ओर दिन 
निकरत सबु काम तैय्यार करि दयों । जब राजा की बेटी कौ 
सहम्बर जुरों जब तेली आपु कूँ भग्यो और माली आपकू भम्यो। 
राजा विक्रमाजीत के ढिंग आये ओर बोले : महाराज चलो राजा 
को सहस्बर जुरि रह्ौ है। राजा ऋट्ट गयौ। माली ने एक फूटीसी 
भींत पे राजा बेठारि दयो | द 

जब राजा की बेटी जेमाला लेके निकली तो बोली हे. 
गणेश बाबा ! वर पाऊ तो राजा विक्रमाजीत पाएँ, नहीं क्यारी 
रहि जाऊ। गणेश जी चले । ढुंहुत ढुंढ़त ब्बाई फूटी भींत के 
पास आये ओर राजा की नारि में जैमाला प्रहराइ दई। सु 
राजा बोले : भाई भूल है गई। जितो चोट्टान को गुरू है | फिर 
दुबारा जैमाला देउ | दूसरी बार ऊ माला ब्याई की नारि में 
डारि दई | सबु राजा बोले भाई अबक तीसरो डंडा मोर (१?) 
अबक जा काऊ की ना में जैमालां डारि दे ब्याई के संग भे 
व्याहु करि दीयो जांइगी। फिर जैमाला लैके चली और बोली : 
है गणेशजी मद्वाराज ! दर पाऊं तो राजा: विक्रमाजीत पाऊँ, नहीं तौ 
'क्वांरी रहि जाऊ। तीसरी के माला ब्वाई की नारि में डांरिदई। 
सब बोले भाई बोहौत बुरों कीयो । अब तो याई के संग ब्याह करि 
देड । जैसी करनी पार उतरनी। यान तीनों पोत माला याई की 
नारि में डारी ऐ | अब याकूँ कोई कहा करे । राजाऊ पिस्थाइ 
गयो ओर बोल्यो के याकूँ कछू मति देड। खाली या लड़की को 
ब्याडु करिके तारि देड, ओर खाली सेर जो खाइबे के देठ। राजा 
ने अपनी लड़की को व्याडु व्वाके संग कर दयो । ब्वाकूँ नित्त सेर 
जो खाइबे कू मिलें | याक्े सिवाइ और कछूना, चाहे ते इनक 
खाइ लेउ, चाहे साग-भाजी मँगाइ लेड | री 
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राजा बीर विक्रमाजीत, राजा की बेटी ते बोल्यो के आजु 
मेरे घोड़ा कूँ एक महीना भूको-प्यासों मर्‌तु है गयो । आज़ु ब्या 
कू पानी तो पिवाइ दे । राजा की बेटी बोली : महाराज मोइ च्यों 
मरवाइवे भेजतो. वुतों आदिमी कूँ जोरें, आमनई नॉय दे | बु बोल्यो 
के तू जा और जि कह दीजोौ के तू मेरे मालिक ने यादि कीयो ये । 
जो मोते कछू न कहे तो तोइ ले चलूं। राजा की बेटी गई और 
बोली के तू मेरे मालिक ने यादि कीयो ये । जौ मोते कछू न 
कहे तो तोइ ले चलू । घोड़ा ने इतनी खुनी तो नीचे कूँ नारि करि 
दई | राजा की बेटी खोलिके चलि दई ओर पानी प्याइ लाई। 
पानी प्याइक व्वाके ढिंग ले आई। घोड़ा ब्वाके ढिंग आइक बोहोत 
रोयों। बु बोल्यों : अरे रोबे च्यों एं | में का मरि थोरे इं गयो ऊ । 

एक समय व्वा सहर के राजा के न्‍्यां बौहोत से महमान 
आये । बु राजा बोल्यो के केसेऊ ज्या चोट्टान के गुरु कूँ मारि 
के आओ | बे बोले के ज्या को कहा मारिबों ऐे, ज्ञितों आपुई 
मरथों मरायों ये | वे गये ओर व्याके जोरें आये । ब्वाते बोले के 
चली आजु तो जंगल में शिकार खेलि आमें । बु बोल्यौ: भाई मैं 
केसे चलूँ। मैं हात-पायन ते लाचार ऊँ । परि खेर तुम आये ओऔ 
तो चलुंग्गो । रांजा की बेटी ते बोल्यों के भाई मेरे घोड़ा पे जीन 
कसिके भोइ बठारि दें। ब्वान जीव कसिक्क, लगाम चढ़ाइके' ब्‌ 
वेठारि दयो और द्वात के डूंठ ते लगाम बॉँघि दई | अब व्‌ बिन के 

संः कि ५ गे की डे 

नग गयो | वे बोले के तुम अगार चलो । बु्‌ बोल्यों: तुम चलो । 
तिहारे पीछे पीछे मेरो ऊ घोड़ा चलो चलेगौ। वे बोले श्रजी 
तुमह्ठीं चली, कट बु चोट्टान की गुरु आगे' परि गयो । जब बे 
दूरि चले गये ओर बिनने वाकू मारिबे कौ इरादो कियौ, ज्यों ई 
वाने बनी में आगि लगाइ दई। अब पजरेई जाँइ। चोटान के शुरू 
ते वे बोले : महाराज हमे बचाओ, हम मरे। बव॒ बोल्यो : भाई मैं 
केसे बचाऊ । मैं ऊ जरि चल्‍यो अब बे हात जोरन लगे। तौ 
वांकू दया आइ गई और बिनते बोल्यो के भाई जौ तुमे बचनों ये', 
तो अपने अपने घोड़ान की पूछ काटों और अपनी अपनी चुटिया 
काटि के मोइ देड । बिन्‍ने बिचारन्ने ऐसौई कीयो । व्याने ब 
अच बुकाइ दुई | फिरि बोले के लेड घोड़ान की दोड़ करो | 
चोटटान को गुरू बोल्यो : भाई मेरी घोड़ा महीना मरि कौ प्यासौ 


३० ] रु ब्रज की ढो क-कहानियाँ 





मरो ये, यामे कहा रहौ ऐ | भाई तुमई आपुस में दोड़ करो। बे 
बोले : अजी नाएं थोरे घने तौ दौराओौ । बिल्नें घोड़ा दोड़ाये। 
चोट्टान के गुरू ने अपने घोड़ाते कही के भाई तेरे-मन में होइ तौ 
दोर नई मैं तौ कहूँ नाऊँ, धोड़ा ने दौड़ लगाई और सबके घोड़ान नें 
छोड़ि के आगे पहुँच्यो | साँकु कूँ घर आये। बे बोले ब्वाकों मरनों 
बड़ी मुसकिल बात ये।.. क्‍ 

'एक समे कर्म-धर्म-लक््मी और ईमान में वाद भयौ। वे 
आपुस में बोले के मैं बड़ो, में बड़ो । होत होंत बु किस्सा राजा के 
पास आयो | राजा बड़ौ चक्कर में परयों । फिर व्याक्‌ँ ध्यान 
भयी के भाई व्व। चोट्टान के गुरू कूँ बुलाओ। में कौन कूँ बड़ो 
_बताऊ और कौन हूँ ल्होरी बताऊँ। इनके न्याब कूँ बु करि दे तौ 
करिदे, नहीं ओर काऊ के बस की बात नाहें । ब्वा राजा नें बौहौत 
कछू अच्छी बग्घी सजाइ क ब्वाके लेबे कूँ भेजी । राजा बीर 
विक्रमाजीत बच्धी में बेठि के आये | ब्या राजा ने बड़े आव आदर 
ले आधौ सिंहासन बेठिबे क्ँ दीयौ | वे बेठि गये। 


राजा बीर विक्रमाजीत बोले : राजा साहब आजु हम केस 
यादि किये ? राजा बोल्यों : के णक्‌ न्याबु करिबे कू आपु बुलाये 
हैं। धु न्यावु जिह्दै के कम कहे के में बड़ो, धर्म कहत्वे के में बड़ो, 
लक्ष्मी कहँत्ये के में बड़ी और ईमान कहत्वै के में बड़ो । सो राजा 
साब ! अब आपु जि बताओ के इनमें कुन्सों बड़ों ऐे | राजा 
विक्रमाजीत बोले के राजा साथ चारि बांस मँगाइ दे। राजा ने 
चारि बाँस मंगाए ओर सबते पहले ईमान कूँ बुलायों । ईमान ते 
कहन लगे के भाई मैंने तोय न छोड़यौ और तेन मोक्‌ छोड़ि दीयो । 
नोकर कू हुकमु दीयो के लगे यामें बालन की मार । मेरे हात-पाँम 
तक कि गये परि मैंने याकू न छोड़यौ । ईमान बोल्यौ महाराज 
मोय मारो मति मैं तुमारे एक हाते जोरि दुंग्गों । राजा बोल्यो 


जोरि ऋट्ट । ईमान ने एक हात जोरि दीयौ | . + 


अब कमेदेव जी बुलाये और कही के चयों भाई मैंने इन 
हातन ते कबऊ काऊ को बुरो न कीयो परि तोऊ मेरे हात कटि 

हो. ५ | न है डर । 
गये । लगे बॉसन की मार | कर्मरेव बोले : महाराज मारों मति 
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एक हाते में जोरि ढुंग्गो । राजो मै 

हात जोरि दीयो । 

अब लद्चिमी जी आंई। राजा बोल्यौ : लछिमी जी तिहारे 

होते मैंने कबऊ बुरी ठौर पाय न धरयौ। फिरिऊ मेसौ पाय कटि 

गयो । राजा बोल्यो : लगे याऊ में बाखन की मार | लब्छिमी जी 

बोलीं : महाराज मार मति एक पाये मैं ऊ जोरि दुंगी । राजा 
वोल्पो: जोरि। ब्वान एक पाँस जोरि दीयो । 


अब धमदेवजी रहे । राजा बोले : मद्दाराज मैंने आपको 
कबरऊ नाहिं छोड़यो । परि आपू मो कू छोड़ि गये । अब रही 
आपुकी राजी मेरे एक पाम रहौ ये | सो चाहें जोरों चाहें माति 
जोरों । धर्मदेव बोले महाराज एक पॉँम मैं ज्योरि दुंगगो । ऋट ण्क 


थी | कमंदेव न ऊ एक 


... हात-पाय ते राजा ठीक हैक और साढ़े सात बरस बिताइक 
अपने नगर के आयो। 


[ सं० क०-ब्र० सा०म० के संग्रह से 


दि 0 
०.९ | कर ७ 5 ५० 
चमत्कारों की कहानियाँ 
[ ये तीन कहानियाँ हैं । इनमें जादू तथा विद्या के विविध 
कोशलों का वर्णन हुआ है | ] 
रै 


ये कह्ननिया इस प्रकार हैं :-- 
१. राजा भोज : चोदई विद्या 
२. गुरू-चेला 
२ 


३. फूलनदेई : कोलनदेई 


है 3 


[ देर 


१« शाला भोज । चोद किद्यात 
ऊँ 
राजा भोज तेरह विद्या निधान ओ, ओर चौदहीं विद्या 
सीखिवे डोलि रहा । 
अपने शहर में ज्या बात की ड्योंड्ी पिठवाइ दई के 
रे 


कोई मेरे शहर में तमासौ करे वु चोरह विद्या जाने तो क नह 
मेरे शहर में ऊ न घुसे । हाली-हस्पाली ज्या बात कौ पहसे 
देन लगे । द द 

एक दिन एक नट और नठिती तमासों करिबे आये । 
पहरेदारने बु रोकि दिये । नठ ते बोले के व्याँ तमासौ करिये को 
राजा को हुकमु नॉएं । नद बोल्यो : भाई में तमासौ करिके 
जाऊ ग्गो । पहरेदर राजा के पास गये ओर बोले : राजा साथ 
+क नठ तुमारे शहर में तमासौ करिवे आयो ऐ । ब्याते नॉढीं करि 
लई परि व॒ नॉय माने । राज़ा बोल्यौ : अच्छी करन देउ । 

नटिनी ने ढोलक बजाईं और नट ने एक कच्चे सूत की 
 अड़िया मँगाई और अड़िया कौ एकु छोर पकरि के ऊपर कू फैंकि 
दई । डोरा से सूधो है गयो । अब -नट ब्वा डोरा रू पकरि के 
ऊपर चढ़ि गयौ। कछू देर पीछे ऊपर ते पहिल तौ एक हात 
गिरयो, फिरि दूसरे हातु, फिर एक पॉाँम, बाते पीछें दूसरों पॉम 
गिरयौ। फिरि सब॒ु शरीर गिरि परयो | द 

नटिनी बोली : राजा साथ मेरे पती देवतान की लड़ाई में 
मरि गये | अब याकी दाह क्रिया करवांइ देड । राजा ने ईंधन 


मंगाइ के चिता बनवाइ दई, और नर कू धरवाइ के आगि त्ग- 
मे 3 


जू 


% 


2५ 


्ा। 


फू कि के पजारि के आये ई हते के इतमें व्वा सूत पै हैक नहु उतरि 
के आयो ओर राजा ते बोल्यो : राजा मेरी नटिनी कहाँ ऐ | 
राजा बोल्यो : भाई तेरों शरीर करि कटि के धरती में आयो सो 
वु तो तेरे संग चिता में जराइ दई | बु तो संग-सत्ती है गई । नह 

बोल्यो : महाराज ! तुम मेरी नटिनी कू मोकू दे देड । ऐसी 
बहाने बाजी मतिं करो । ओर हमारो तिहारी ज्याति पाँतिऊ तौ 
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एक नॉये । आप ब्वाइ राखिके कहा करोगे | महाराज ! हम नट- 
कज़र और आप राजा-महाराजा । हमारों तिहारों मेलु कहा 
ऐसो मति करो | मेरी नटिनी मोइ दे देउ । राजा बड़े ससिपंज में 
ओर सोचे के जि बड़ी आफति लगी । जीमती होंती तो ढँढिक ऊ 
खामतों अब कहा करू ! नट बोल्यों महाराज नौँइ देउ ? राजा 
बोल्यो : भाई हमतो जराइ आये तेरे संग। 


नठु बोल्यो : में बोलू ओर देखो नटिनी तुमारे घर में तेई 
निकरेगी। नट ने अधाज़ दई। नटिती बोली : महाराज में राजा ने 
सात तारे भीतर मू दि राखी हूँ। नट बोल्यों: तो तारेन कू 
तोरि के निकरि आ | तारे अपुढ़ारे खू टत गये ओर नटिनी बाहर 
आ गई । राजा भोज ने बड़ो अचम्भो मान्यों ओर नट ले बोल्यों 
भाई ! या विद्या कू मोह सिखाइदे । नट बोल्यों : महाराज मेरे 
डेरान कूं चलो ओर सीखि आओ | राजा महलन में आयी, ओंरु 
रानी ते बोल्यों के में चोदहीं विद्या सीखिबे ज्ञाइ रहो हूँ। जब 
लोटिके आऊँ ओर तो पे बिन बोलें पानी माँग तो जानियो के 
राजा ये | और कहिके पानी मागं तो जानियों राजा ते दगा है 
गई ऐे | फिर तू सम्हरि के अपनों राज-काज करियो । राजां इतनी 
कहिके ओर अपने संग एक नोॉंकर लेके नट के संग विद्या सीखिये 
कू गयो | 
द नटु अपने डेरा में पोहोच्यों ओर राजा कू विद्या सिखाइबो 
शुरू कर दियो । नोकर के ते कह दई के जब हम विद्या सिखायो 
कर जब तू डेरा ते एक खेत दूरि चलल्‍यो जायो करि। नॉंकर एक 
खेत दूरि चल्‍यों जायों करे । परि जब राजा विद्या सीखें और नट 
चांरि बात बताये तो नोकर कान लगाइ के चारयो बातन्‍्न सीखि 
लेय ओर राज़ा दोई बात सीखे । जब राजा विद्या में खूब निपुन है 
 गयो तो अपने शहर कू लोख्यो 


गेल में एक तोता मरथों परयो ऐ | पहल जाई पे ज्ञॉँच करों | 
राजा बोल्थो : देखि तू मेरे चोला पै माखी तक मति बैठन दीजौं। 
में याकी जॉच करले । नोकर बोल्यो : अच्छी महाराज | राजा 
अपने चोला कू छोड़ि क तोता के चोला में जाइ घ॒ुस्यों। 
अब नोकर के ने कहा कामु करयो के वब्वाई बखत अपनों चोलों 
छोड़िक राजा के चोला में जाइ घुस्यो । और घोड़ा पे बैठि के 


राजा भोज ; चोदई विद्या | शेप 
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शहर कू आयो। आइके द्रवज्जे पै हल्ला मचायो: पानी लाओ, 
हे दे 
पानी लाओ ! इतनी सुनतई रानी आई, बाइ राजा की बताई बात 
रे पे ते ु हे रे म रिः डु 
यादि आइ गईं ओर सोची के राजा ते दगा हे गईं। परि खेर 
भगमान मेरों धर्म बचामिग्गे | 


जब राति भई तौ बु राजा रानी के साथ में भोग करियो. 
चाहे । रानी बोली : देखि राजा ! छ. महीना तक तो तू मेरों भशया 


ओर मैं तेरी बहन | बाद छे महीना के में तेरी स्त्री ओर तू भेरों 
पती । राजा बोल्यों अच्छी । क्‍ 


वु अपने मन में बोल्यो के छे महीना कछू बड़ी बात नॉँय, 
सही । अब ब्वा राजा न कहा करमु करयो के अहेरिया ओर बधि- 
कियान कू हुक्म दयो के जो कोई मरो तोता लांवैगों वाकूँ पाँच 
रुपइया इनाम दई जाइगी | इतनी बात खुनि के बे चले। कोई 
मरथों तोता लाइ रहो है कोई जीमतो लाइ रह्यौ ऐ । एक अहेरिया 
दो दिना ते बड़ो परेसान | ब्वाके हात एक ऊ तोता न आबै और 
न मरोई कोई पाये । एक पीपर के पेड़ पै साँक़ कू बहत्तर तोतान 
की टोली बेठी पाई । बु ब्वा पेड़े अच्छी तरह देखिकें गयों। 
दूसरे दिन धोताई बु ब्वा पेड़ पै कोई चुपकनी चीज लगाइ आयो | 


इतमें ब्वाई दिना बु तोता जो राजा भोज तोता बनि 
रक्यों ओ वु बिन में आइ मिलयो । वे तोता ब्वाते बोले : भइया तू 
हम में काए कू आइ मिलल्‍यो ये। कहूँ हमें पकरवइ्यों मति ! ज्यॉँ 
राजा भोज न अत्याचार करि राख्यों ऐे । तोतान कूँ पकरवाइ 
कर म्‌ रिः री णेः बोट ञ हर 5 कप न प 
पकरवाय क मारि रहा ऐे। बु बोल्यों$ भाई जब तुम मरोगे तो 
४ ५५ गे २२ पे 3 + छा 
में ऊ मरि जाड गो और तुम बचोगे तौ मैं ऊ बचि जाउँगो। परि 
अब तो तिहारेईं संग रहुंग्गो | 


ु _साँक कू सब चुगि-चुगाइ के ब्वाई पेड़ पै जाइ बैठे । और 
बंठत खेम सब के पाम पेड़ ते चुपक गये । बिन में ते एक तोता 
बोल्यो ः देखि लेड हमने कही के नाँइ के जि हमें मरवाइ देगौ। 
बुई बात भई | वु तोता बोल्यौ भाई यामें मेरी कहा खोद़ ऐ । परि 
एक अकलि बतार्ऊ | बचिबे की जो मानि जाओ तौ। वे बोले: 

बताइ भइशया, कोई अकलि ऐसी बताइ जाते बचि जाँइ, बु बोल्यों 
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के जब दिन निकसे, बु लैने आवै जब सब अपनी अपनी नारि 
दुस्काइ जइयों और ऐसे है जइयों मानों मरि गये । ओऔर जो पहिले 
गिरे बु ही बहत्तर गिन लीजो । जब बहत्तर गिनती में है जाँय 
जबई उड़ि चलियों | ्य्णि 2 कु 


समेरें अहेरिया आयो और ब्वाइ दूरितेई देखिक वे नाएि 
मुस्काय के डसास खेँँचि गये । अहेरिया बोल्यो मन में : चलों ओर 
नाये तो बहत्तर रुपइया तो सूधे भये । ले छुरी पेड़ पे चढ़यो ओर 
७३ मे कप पहिल वि गेरः े 

एक एक छुड़ाइ के धरती में डारन लग्यों। जो पहिल तोता गिरयो 


रच 


धु गिनती गिनन लग्यों। इकहत्तर तोता आइ गये, ओर बहतत्तर 
की पोत हात ते छुरी छूटि परी । सो वान जानी के सु आइ 
गये | झट डड़ि धरयो' वाके पीछे सबु उड़ि गये । अहेरिया वड़ो 
भारी खिस्थायो | और बुई एक तोता राजा भोज रहि गयो । ब्वाते 
बोल्यो के तैन मेरे बहत्तर रुपय्यान में पानी लगायी है । सो तोइ 
का छोड़ ग्गो जि सब अकलि नैने ई बताई पे. | अहेरिया ब्वा तोता 
कूँ लैके घर आयो और अपनी औरत से बोल्यी के तू या तोता की 
पंख-फंक उचेलि के चीर ले | मैं बजारते मसालो ले आऊँ। याने 
बड़ी ज्यातु करयो ऐ.। मेरे बच््तर रुपइ्यन में पानी दीयो ऐ । 


अहेरिनी ज्वा तोता कू जब चौरबे बैडी तो तोता बोल्यों: 
भागुमान तू मेरी जानि बचाई दे। में व्याकूँ बहत्तर रुपइया दिवाइ 
ढुंगो | ब्वा तोता की बात खुनि के बाकू तरख आइ गयो ओर बु 
न चीरथयौ । अहेरिया आयो : ब्वान थु चिरयों न पायो तो जरि 
 भ्रुज्ञि के खाक है गयो । और व्वाकू मारिबे दौर॒यो। बु बोली : 
सुनो जी, यान मोते न्‍यो कही के मेरी जान बचाइ दे। में बहत्तर 
 रुपइया दिवाइ ठुंगो । अहेरिया बोल्यो : कहाँ ते द्वाइ देगी | तोता . 
बोल्यों : भाई राजा भोज की उज्जैन नगरी छोड़ि की मोइ काऊ 
शहर कूँ ले चलि। अहदेरिया ब्वां तोता कू लेक चलि दीयो । और 
. काऊ शहर में लेक पौंहोच्यो । जा । 


अहेरियः बोल्यों ः भाई अब मैं काऊ ते कहा कहूँ? तोता 
५. । । >प 2 
बोल्यौ भाई तू काऊ ते कछू मति कहै। जहाँ चारि-ले आदमी बेठे 





१ घरि उच्चों 
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दोय म्वां मोइ ले चलि | में आपु कद्दि लुग्गो। अहेरिया बजार में 
गयो। ओर एक ढुकान पै कछू बनियां बैठे चौफर . खेलि रहे । एक 
बनिया की जबते वु खेलिये बछ्यो जबई ते हार है रही । और जब 
वु अहेरिया व्वा तोता ये लक व्वाके माँक तमाशौं देखिबे ठाड़ो है 
गयो जबई ते ब्वाकी जीत होन लगी और सब बाजू बराबरि करि 
दई । बनियां बोल्यों : जि माया कहा भई भाई । पीछे फिरिक देखे 
तो तोता लक आदमी ठाड़ो ऐ | बु बोल्यौ ः च्यों भाई या तोता कूँ 
वेचे का वु अहेरिया। बोल्यो : वे हूँ । बनियाँ बोल्योंः कहा लेगौ ? 
अहेरिया बोल्यों : जो तोता कह दे सो ।. बनियाँ बोल्योः कह 
भाई तोता ! तुद्ी कह । तोता बोल्यौं : तुम लेडगे ? बनियाँ बोल्यौ : 
लिंग्गो। “तो बद्चत्तर रुपइया याकूँ दे देउ । बनियां ने बहत्तर 
रुपइया देक तोतां ले लियो । अहेरिया लें रुपशया अपने 
घर कूँ गयो। 2 225 


/ 


तोता बोल्यों : सेठ जी ! तुमन में ले तो लियोऊँ परि मेरी 
बातऊ मानोंगे । सेठ जी बोले ः मारनूगो। तोता बोल्यौं ः तौ अब 
इख को बवारो ऐ। सो जितनी बुवाई जाइ वितनी ईख बुवाइ देड । 
तोता के कहते सेठजी ने दस बीघे के जाने बीस बीघे इंख बुवाह 
दई। ओर ब्वा की निकाई गुड़ाई ते खूब कमाई करवाई । बड़े जोर 
की ईंख भई । शहर भरि में हल्ला हैगौ ४ के तोता वारे खेठ की 
ईंख बड़ी जोरदार है। भाई ब्वाके तौ ईख में करारे है गये।.. 


अब इंख के पेरिये को बखतु आयो। सेठ बोल्यौ : भाई 
3 न ९६ ने के 
तोता कहा डोर करेगी । अब ईख के पेरिबे कौ बखतु आयौ। 
तोता बोल्यों : सेठिजी मानो तो बताऊँ। सेठिजी बोले : हम चा 
न मानिंगे | हमारों तो मालिकुई तू थे, हम कोय न मानिबे बारे। 
तोता बोल्यों : अच्छी तो इंख. में. आगि लगाइ देड सेठ बोल्यो : 
५ 

जान अच्छी करयो | बरस दिना कप्राई-रखाई अब आगि लगाइबे 
- की कह रहो ऐ । कहूँ भइया रिस तौ नॉँइ है गयो । सेठानी ते 
_ बोल्यो : कछू तैने तो नाँइ कह लई ? सेठानी बोली : ये जी ! मैंने 
तो कछू नाँह कही । अरे कछू चुगे की तो भूल नाँश परि गई! 
- ना तो जी ! में तो नहाइ-धोइ के बढ़िया पानी लाऊँ ओर तीन्‍्यों 
' ओर .... छ+। 2 चर कक नो ४ 
 टैम बढ़िया चुगो धरूः। तो कहा बात भई । चलि हम तुम दो 
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मनाये । सेठ और सेठानी दोझ तोता के जोर गये । ओर हात 
जोरि के बोले : भाई तोता ! केस रिस है गयो ऐ ? तोता बोल 

ईख में आगि लगवाइ दई ? सेठ चुप है गयो । ओर ईख में आगि 
लगाइबे गयो । सेठजी ने ईख में आगि लगाइ दई । दुनियाँ ब्वात 
कहन लगी के देखो ! जि केसो बाबरों ये । एक जिनाबर के कहे ते 
पैदा में आगि लगाइ दई। ऐसौऊ कोई मूरिख होगो ? भगमान की 
करनी ऐसी भई ईख की खसबोई लेके समुंदर में ते हंस आये। 
और हंसन ते सबु खेतु भरि गये। क्‍ 


'शाति भरि हंस रहे ओर मोतीन की छेर करी । तो मोतीन 
के ढेर ज़मि गये | तोता बोल्यो : सेठजी ! द्स-बारह फावरे इकट्ट 
करो ओर गाड़ी ले चली । ओर मैंहनती ले चलो। सेठजी नें 
'सामानु इखट्टों करृंगयो ओर ले मेंहनती खेत पे गयो। 


तोता बोल्यो + भाई फावरेन ते मोती भरि भरि के गाड़ीन 
में मरी | बड़ी ढुबाई करी | बात जिद्दें के सेठिजी पूरे साहकार 
करि दीये | अबतो सेठजी को हल्ला है गयो ओर पूरो व्यौपार 
करन लग्यो। एक दिना तोता बोल्यो : भाई सेठ तेर' एक लड़की 
ये सो ऐसो याकौ ब्याह और करिए । सेठ बोल्यों ः बताइ भाई। 
सगाई कहाँ करूँ ? तोता बोल्यो : भाई ओर कहाँ बताऊ, राजा 
भोज कूँ सगाई भेजि दे। सेठ ने ब्वाई बखत उज्जैन नगरी के राजा 
भोज केँ सगाई और चिट्ठी भेजि दई। व्वाने बड़ी खुशी ते सगाई 
लई। अब व्याह के सामान जुरन लगे । 


मूर बात जि है कि राजा भोज की. बरात गई । साहकार 

के न्‍यां बड़े बड़े ठाट बनाये गये । तोता ब्वा लेठ ते बोल्यों : के भाई 
सेठ मेरी एक बात मानती परेैगी । सेठजी बोले : भाई एक नां द्वो 

मानु ग्गो । तोता बोल्यो जब राजा की बरात आये जब मोय 

दुबकाइ दीजो । और एक काम जि करियो के राजा ते ज्या बाते 

कहियौ के महाराज तुम चोइह विद्या सीखि के आये हो । सो हमें 

 चौदई विद्या कौ तमासों दिखाइ देड । जब व्याहु करिंगो। जब 
राजा भोज की बरात आई तो सेठजी ने तोता तो दुबकाइ दीयो 

ओर राजा ते कही के चौदहवीं विद्या कौ तमासों दिखाइ देड। 

तुम खीखिक आये हो । बु बड़ो खुशी भयों ओर एक बकरा 
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मेंगबायो और वु मरवायौ। अब ब्वा सेठ ते बोल्यो के मेरे चोला पै 
मांखी न बेठन पावै। मैं तुम्हें तमालौ दिखाऊँ। 


इतमें तोता सेठानी ते बोल्यो के मेरे पींजरा की खिरकी 
खोलि दे । सेठानी ने पींजरा खोलि दीयौ । इतमे बु राज! चोला 
छोड़िक बकरा के चोला में घुस्यो और राजा भोज तोता कौ खलरा 
छोड़िक अपने में घुसखि गयो । और फिरि व्वः बकरा के ऊपर तेल 
छिरकवाइ के आगि लगवाइ दई | और राजा भोज अपने शहर 


७४३ 


के आयो । 
आई जैसी गाई । 


[ सं० क० ब्र० सा० मं० के संग्रह से । 


२ गुरुू-चेला 
कं 


क्‍ एक बिराह्मन के दो लरिका ए।. विराह्मन बहुत गरीबो' है 
.बु बड़ो परेशान । ब्यानं बिराहनी ते कही के न होय तौ इन 
छोरान्ने कहूँ पढ़िये करि आऊँ। बिराह्मनी बोली : करि आओ | 
'बिराह्मत बोल्यो : भाई गेल कूँ चारि रोटी तो करि दे । बिराह्मनी 
ने काऊंके घर ते चून लाइ के. बव्वाकू चारि रोटी करि दई। 
बिराह्मत ले छोरान्जुएं चलि दीयों। लिन 7 
चलत चलत जाने दस के पाँच कोस पे पहुँक्यों। एक 
जंगल में बड़े जीर की फारी परी | वामे एक बाबा जी कौ अस्थान 
बड़ो रमनीक ओ । बिराह्मन पानी पीबे के काजं वा अस्थान पे 
मुरकि परथो। बाबाजी न पानी प्याओ और बिराह्मन ते पूछी : 
भाई कहाँ कूँ जाइ रहो है । , विराह्मन बोल्यौ: महाराज ! कहा 
बताऊ कछू बात होइतो बताऊँ | पावाज्ञी बोल्यो के भाई बताइ तौ 
सही कहाँ जाइगौ । बिराह्मन बोल्यो : महाराज में अपने इन 
छोरान्नें काऊ के डिंग पढ़िये करिबे जाइ रहो हँ। मेरे पास तो. 
घैलाऊ हतु नायें काऊ के भीतर दया आ जाइ तो और कोई 
पढ़ाइ देगो ब्वाई के जौर छोड़ि जाडईंगो* | बाबाजी बोल्यो : हम _ 
पढ़ाइ दिग्गे हमारे पास छोड़ि जा । षिराह्मनु बोल्यों: अच्छी 
महाराज आपुकी बड़ी मदरबानी होगी? । विशह्मनु दोऊ बालकननें 
छोड़ि के अपने घर के आयो और बिराह्मनी ते बोल्यौ के एक 
वाबाजो के जौर करि आयौ ऊँ। ब्वाके पास ज्या घरी तौ खूब 
आननन्‍्दु ऐ। गइयजु कौ दूध पियो और खूब बाबा के टिक्‍्कर खाओं 
ओर पढ़ो। बिराह्मनी कू पैहलें तौ बड़ौ भारी संज भयो पीछे कछु 
तसल्ली ऊ भई । क्‍ 
अब बाबाजी ने बड़े लड़का कू तौ बिराह्मन की संस्कृत विद्या 
पढ़ाई और ह्हौरे छोरा कू चौदह विद्या अच्छी तरह पढ़ाई, हाँ 
एक बात जो बिराह्मन ते ठहराई हो वु जिही कि एक छोरां ये तू 
न+-+त+त+>त5..... 


१ गरीबों -- गरोीब+ओ 


२ जांग्गो 
३ होइगी 
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ले जश्यो और एक छोरा ऐ मैं राखि लुंगो । और चाहें जुन से कू' 
तू लें जशयो। याई बात पै बरामनी खब रोई ही । अब बावा बड़े 
छोरा कू तो खूब लक्ता कपड़ा चीज बस्त पहराइ के राखें और 
ल्होरे कू कोपीन लेंगोटी पहरायैं । बड़ो छोरा विराह्मन-विद्या 
संस्क्रत में खूब हुस्थार कर दियौ और र्दौरी चौंदह विद्या निधान 
कर दीयी । 

. अ्रव दस के जाने वारह बसे पीछे बिशाह्मनी बोली के 
अबतो ठुम छोरान कू ले आओ | बिराह्मनु बोल्यौ : बात तौ ठीक 
कहि रही है । लाडंगो ना तो देखि तो आउँगोई । परि मेरे काजें 
दो रोटी तो करि दे । बिराह्मनी ने कहूँ ते चून लाइक दो रोटी 
करि दई । बिराह्मन ले रोटी चलि दीयो। चलत चलत साम का 
वा जंगल में पहुंच्यों । वाकी लदौरी छोरा कोपीन लगी भई, नंगे 
फेष में लकड़ियाँ बीनि रहो, ब्वाकी निधा परि गयो तौ विराह्मन 
छोरा के जोर गयो। छोरा देखि के रोइ गयौ । बोल्यो ; पिताजी 
त॒म मोइ ले चलियों | खड़झआ और गहने-कपड़ा के लोभ में मति 
अइयों। बड़े भदया कू बावाजी नें खड़आ, ढोलना, कपड़ा बहुत- 
सी लोभ की चीज पहराइ रखीं हैं। सो तुम ब्वा लोभ में मति 
अइयो। इतनो सामानु तौ मैं रस्ता चलतई चलत पैदा करवाइ 
ढुंग्गो | और अब तुम जल्दी चले जाओ । जौ कहूँ ब्वाइ खबरि 
परि गई तो बु मोक्ू ओर तुमकूँ दोऊन कूँ मारेगो। सो तुम. 
जाओ | विराह्मनु म्वां ते चलि दीयो । और बाबा जी के श्रस्थान 
पेआयो | हू 

दंडोत परनाम करी। आशीरवाद दयौ । बाबाजी ते राजी- 
खुशी बच्चान की पूंछी, बाबाजी. ने ब्वाते पूछी। बिराह्मनु दो 
दिना खूबु डाज्यौ । जब तीसरो दिन भयो, बिराह्मन चलिये कू 
भयो। तो बाबाजी नें दोऊ लरिका ठाड़े करि दीये और कही के 
ले भाई तोइ जुनसो वालक प्यारी लगे ब्वाई कूँ लैजा । बिशहान 
बोल्यो : महाराज ल्हौरे छोरा पै जा की मा कौ भारी प्यारु ऐ | 
बु रोइ रोइ के पागल सी है गई है' सो महाराज जी में ल्‍्हौरे 
छोराई कू ले जाऊँगो* | बावाजी कूँ बड़ी दुःख भयौ। बाबाजी 
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ने ध्यान धरिक देख्यो के यामें कौन की चालाकी है तौ ब्या छोराई 
की बताई बाते' । परि खैर, देख्यो जाइगी। “ल्हौरे छोराई कई 
लेजा! । बु बिराह्म॑ंतर ल्हौरे छोरा कू ई ले गयौ । क्‍ 

.._. स्वॉते जाने दो के चारि कोस वे दोऊ पहुँचे। एक गाम 
के नजीक* एक गड़रिया भेड़ बकरिय। चराइ रहो ओ | बिराह्मन 
को छोरा बोल्यौ पिताजी मैं एकु बहुत बड़ों बकरा बनुग्गो। या 
गड़रिया की पाश में पाँच रुपइया बँधि रहे हैं* सो तू बकरा के 
पाँच रुपश्या माँगियौ, जि मोक्‌ ले लेगी फिर में मानस बनिके 
आई जाउंगो*। परि एक काम करियो भाई जेबरा ऐ मति दीजौं। 
बु छोर बोदौत कछु अब्छौ और बड़ो सौ बकरा बन्यो । बिराह्मनु 
जेबरा ये पकरि के ले जाइ रहो | गड़रिया की निघा ब्वा बकरा ये 
_ परो। बु आयो और ब्याते बोल्यौं : ओो बकरा बारे बकरा कू 

बेचतु पे का । बिशाह्मनु बोल्यौ बेचि ढुंग्गो कोई लेगो तो । गड़रिया 

बोल्यो याको कह मोलु ऐ । बिराह्मन बोल्यों पाँच रुपइया पे। 
गड़रिया ने पाँच रुपशया अपनी पाग में ते खोलिक दे दिये और क्‍ 
बकरा लें लियौ। बिराहनु ले रुपइया चलि दीयो। परि जेबरा 

। 


न लियों 


छीरा बोल्यों पिता ने बौहौत बुरे कियौ। थोरी देर में 
' गड़रिया न बु भेड़न में चर्चि छीड़ि दियो, बु चरत चरत ण्क 


होंखि के ओट में जाइक मानखु बनि गयो और अपने पिता के पास 
जा“ पहुंच्यो । फिरि दोऊ बाप-बेटा चलि दीये | द 

.... आगे एक बड़ो सो कसबौ गाम आयो | बु छोरा बोल्यो: 
पिता तुम न्‍याँ बैठि ज्ञाओ। या प्याऊ पै । और मैं या गाम की 
ओर  .. छुु . देख बे में दी पु | है शी 

शंल करि आऊँ। देख के या गाम में काए चीज को जादा गीखु ऐ। 


५ 


> न जा मेंढ़ा 
बु छीरा व। गाम में आयो तौ कहा देखे के ठोर ठौर मेंढ़ा लड़ाइवे 
को भारी चाव पायौ। बिराह्मन कौ लरिका आंइक अपने बाप ते 
श्बातऐं.. २रए हैं 
३ जांग्गो ४ जाइ 


/ नज़दीक _ पास । 
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बोल्यो के पिताजी में एक बोहोत कछू अच्छी मेढ़ा बनूंगो' परि तुम 
मेरी सांकर काऊ पे मति दीजों | बिराहमनु बोल्यों न डुंग्गो । अब 
छोरा मेंढ़ा बन्यों और विराह्मज ब्वाकूँ पकरि के ब्या गाम में 
वेचिबे ले गयो। एक सौंकीन बोल्यौ : भाई मेंढ़ा कूँ बेचेगो का? 
धु बोल्यो: बेचुग्गो । 'कहा लेगों बिराहमन बोल्यो: पन्दरह 
“रूपइया | ब्वान पन्‍्दरह रुपश्या दे के' मेंढ़ा ले लियो । वु बिराह्मनु 
मेंद्रा की सांकर कूँ खोलिबे लग्यौ । पति व्वाने सांकर न खोलन 
दई। बिचारो बिशाहननु सांकर फू छोड़िके चलि दीयौ | ब्वा छोरा 
ने अपने मन में कही के पिता ने बहुत बुरी कियो । परि खेर देखी 
जाइगी | ब्वाने मेंढा सांकर सुन्ना छोड़ि दीयो और दुकान के 
आगे व्वाकूँ चाज डार दीयो | मेंढ्रा नाज खांत खांत एक गली में 
चलयो गयो और बिलुकश्याँ! देके बनि छोरा अपने पिता के: 
पास पहुँच्यो। बिराह्मन बडो खुशी भयौ, .अब दोऊ बाप-बेटा 
चलि दीये | 
इतमें बाबाजी ने ध्याचु घरवौ। देख्यौ के बु छोर कहा 
कहा काम करे रहो है। वे दोऊ बाप-बेटा एक सहर में आए और 
लड़क/ एक बौहोत आलीसान इबल घोड़ा बन्यों और व्या को 
बाप पकरि के ब्वाइ ले जा' रहयौ। बाबाजी ने देख्यो के बु घोड़ा 
बन्‍्यो ऐ। बाबजजी चलल्‍यो और भेषः बद्लि के' स्थाई आ गयौः | 


छ 


वु घोड़ा बारे ते बोल्यो के घोड़ा कूँ बेचि हे। बिराह्मनु बोल्यो : 
पेचि दिग्गे । बाबाजी बोल्यौ: कहा लेगौ : बिराह्मनु बोल्यौ: 
है सो रुपइया लिंग्गो। बाबाजी ने वाकू दे से ऊ रुपइया दे दये। 
श्रौर घोड़ा ले लियो । बिराह्मनु लगाम उतारन लग्यो। बाबाजी ने 
। उतारन दई और कहन लग्यो कै लगाम-कंडी-घरिका (?) जो 
तब चीज संग दई जाँय* । या बाते स्रु आदिमीऊ कहन लगे 
हाँ भाई ये सब चीज घोड़ी-घोड़ा के संग दई ज्ञाये | विराह्मत 
बंचारो खिस्थानों सौ रह गयौ। इतमें छोरा घबड़ायों के आजु 
नीचर छोड़े ना। ले घोड़। कूँ और बाबा जी चल्पो। 

१ बनु ग्गो ..._२ जाइ 

२आइगयो . ४ जांय ऐ' 

५ फेलामुंडी । मा 
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कहूँ गंगा-जमुना की सी रेती में दोपेहरी के समेया चढ़िक 
खूब रेघो। ओर बोल्यी के तोइ जीमत न छोड़ ग्गो। तैन बड़ी 
दुनियाँ ठगी ये। ओर ठगतो। बात जिडे के घोड़ा पसीनान ते 
तल हैगो | बाबाजी ने फिर वाकूँ कीचड़ में दोड़ायो। ब्वाकौं 
लगि जाइ दाबु, पानी में अर्राइ परयो और लेह देह घोड़ा को शरीर 
छोड़ के मच्छी को शरीर बनाय लियो । बाबाजी न॑ मगरु बनिके 
पकरि लई ओर बु छोड़ि मच्छी की देह चील बनिके उड़ि गयौ। 
बाबाजी बाज्जु बनिके पकरिबे दौोरधों । बुं छोर बौहोतई बच्णों 
परि व्या की पेश न जाय। एक राजा की रानी अपने गहल पे केश 
सुखाय रही । जब ऊपर कू मेह करिक बार पीछे कू. करे जब हो 
बु छोरा णक बहुत कछु उम्दा हार बनिक ब्वाकी गोद में आइ 
परयो | रानी बड़ी खुश भई । | 


ब्वान राजा ते कटी । राजा बड़ी खुशी भयो । ब्या हार में 
एक बढ़िया मनिका बनिक बिराह्मम को लरिका बड़ो दमकन लग्यों। 
बाबा जी बोल्यों : छोड़ ना, चाहे कहूँ दुबकि ले। बाबाजी ने कहां 
काम करयो के नर की भेष बनाइक राजा की कचहरी में नद-लीला 
करी। बड़े जोर को तमाशों कियो । राजा बडौ प्रसन्न भयों।.. 
राजा बोल्यों : मांगि भाई तोकू कहा चहियें। तो आप देडगे ना ? 
राजा बोल्यों + मांगि दिग्गे । नट बोल्यों : महाराज रानी की नारि 
के हार कू दे देड । राजा बोल्यो तैने माँगी तो जबर चीजै परि जा 
दिग्गे । राजा न रानी ते मनय"* करी। राजा बोहोत पीछ परयो। 
. रानी ने रिस्थाय के हाह फेकि के घरती में मारयों। वाको एक 
एक दानों है गयो । बाबाजी ने कहा काम करयो के झमुर्गा बनिके 
एक एक दाने कू बीनन लग्यों। एक दानों एक इंट तर ओफिल में 
परयों | ब्या की बिलइया बनि गईं। बिलइया बनिक मुर्गा की नारि 
पकरि लई और तोरि मरोरि के अलग करो | 


म्व ते बु बिराह्मम को लड़का अपने पिता के पास आयो 
दोऊ बाप-बेट। फिरि बाबजी के अस्यान कू आये । म्वांते अपनो 
बड़ भदया ओरू सब माल-टाल लेक अपने घर कू आये। 


[ सं० क० ब्र० सा० मं» के संग्रह से ।. 





+ दोडाया । * विनय । 
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३. फूलचदह : कोलचदेरे 

ञँ रा 
एक फ़ूलनदेई औरु कोलनदेई दो बहन थीं।* फूलनदे की 
माँ दृती/ और कोलनदे की माँ नाँई । कोलनदेई गैया चरायो 
करंई। तो वाकी मोॉसी ऊपर ऊपर चून ओऔरू नीच गोबर की 
रोटी करिके भेजैई। तो कोलनदेई चून चून तो चाट लेई और 
गोवरे गाढ़ि दे ई | तो एक दिनाँ डसकी मा उसे खुपने में दीखी। 
तो वाकी माने पूछी : बेटी दुली के खुखी? वानें कही: मैया 
वहुत दुखी । वाकी अम्मा ने कही : मैं बस्चे पै बेरिया बनूंगी। 
वान कही + मा फूलनदेई न खान देगी । कोलनदेई की मा ने कही 
कि तू बेर खायगी तो पीरे पीरे, ओरू फूलनदेई खायगी तौ बहीं'* 
हरे कच्छ । ह 
एक दिन कोलनदेई बेर खाय* रही ई । तौ फ़ूलनदेई रोटी 
लेके आई। वाने पूछी बीबी का खारयी' है। बने कही + बीबो 
बेर खा रई*" हूँ | तूबी खा ले। जब कोलनदेई खाय तो पीले पीले 
ओर फूलनदेई खाय जब हरे कंच । जब वह* फूलनदेई घर गई 
तो बाने' अपनी माते कही + या बस्बे पे एक बेरिया ऐ । जब 
कोलनदेई खाय तो पीले पीले ओर जब में बेर उठारऊँ तो वह हरे 

कच्चंद । तो बाकी मा अंसटपा्ी' लेके परि गई। 


क्‍ जब फूलनदेई को चाचा आयो तो वाने पूछी कि त्‌ केसे 
हु + ह “ से कि 

पड़ी है। याने' कही बस्बे पे जो बेरिया ऐ बाएँ कट्वायें तो रोटी 

खाऊ नहीं तो रोटी न खाऊँ। बाके चांचा ने बेरिया कठचाई । 

का 


जब बह बेरिया कटि गई तो कोलनदेई की मा खुपने में किरि 
आई। बाने पूछी: बेटी अ्रव ुखी के सुखी। बाने कही : 





श्ई रस्म 
३ खाइ द ४ खाइ रखती हैं 
भ्बुः | 

थी। 


* खटपाटी । 


छंद |) | द द ब्रज की लोक-कहानियों 





माँ अब में औरबी दुखी | बाने' कही : देखि बेटी में तेरे घर में 
मोखी बज ग्गी । बामें जब तू खाय' करेगी तौ लड़, पेडा, जब बु 
फूलनदेई खाय* करेगी तौ ककड पत्थर । ः 

एक दिन कोलनदेई लड़, पेडा खा रईं। इतने में आगई*३ 
फूलनदेई। तौ वाने कही : बीबी का खा रई है। कोलनवेई ने 
कही : बीबी लड्ड -पेडा खा* रही हूँ | आजा तूबीखा ले। जब 
कोलन खाते तो लडड_ पेडा ओर फूलनदेई खाय तौ कंकड-पत्थर | 
फूलनदेई ने अपनी अम्मा ते जाइके न्यों कहि दईं कि अम्मा 
कोलनदेई तो लड्ड्‌ पेड खाय* करे । वाकी अस्मा फिरि अनसट- 
पार्टी लेके पडि पईं। फूलनदेई को चाचा आयो तौ वाने पूछी 
कि तू चो अबके केसे पड़ी | वाने कही कि हमारी या भोखी ऐ. 
बन्द्‌ करा देओ तो अंजल पानी करूँ, नई तौ में मरूग्गी। वाले 
मोखी भी बन्द करा दी। 


क्‍ एक दिन फूलनदेई की माने! कही कि तुम कोलनदेई की 
पेसी जगह सगाई करियो कि जो लकड़ी बेचतों हो। ओएरु मेरी 
बेटी की ऐसी जगह सगाई करियो जो राजा महाराजा हो। तो 
व्वाने' ऐसी ई जगह सगाई करी | द 


ती फूलनदेई की बरात खूब सज धज के आई और कोलन- 
देई की बरात मामूली आई | फूलनदेई की बरात में खरबोरिया 
मचिगो ओर कोलनदेई की बरात में खूबु ऋमऋ्रमाहट आ* गयो। 
फूलनदेई पै कछू भी गहनों न रह्मौ और कोलनदेई पे खूबु गहनों 
हेगी | तो वाकी मौंसी ने कही कि कोलनदेई तू कुछू गहनों 


अपनी बहन कू दे दे। 
जब फ्लनदेई की माने कोलनदेई कौ सिर बाँधों तो वाके 
सिर में बॉँधती जाय और कील ठोकती जाय । तो जब सबरी कील 
आर मत मिट आपकी 
१ खायों २ खाइ 
३२ आइ गई ४ आइ 


7 भाषा विज्ञान का एक विचित्र उदाहरण हे--.अन्न+जल - अंजल | 


इसका एक अथ रह गया और यह अन्न का पर्याय बन गया। पानी तब 
ओर जोड़ना पड़ा । 
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ठुकि चुकों तो वह चिड़िया वनि के उड़ि गई। तौ कोलनदेई की 
जगह बाने फूलनदेई भेजि दई। तब वाके पती न पूछी क तू्तो 
कारी नॉयी, अब तू कारी क्‍यों है गई। तौ वाने कही कि मेरी मौसी 
मोपै कोला पिसवाय करौई । तो में कारी है गई । व्याने' 
कही ५ अच्छा | 


जो चिड़िया बनक कोलनदेई उड़ गई तो वह रोज उनके 
घर पै बेठ के न्‍यों कह करेई कि : कोलनदेई डोलें मारी मारी। 
फूलनदेई सोधे चित्तरसारी । 
तो एक दिना बु चिड़िया कोलनदेई के पती ने पकड़ ली, 
जब वाके सिर में से कील निंकारीं तो देखी तो कोलनदेई । जब 
कोलनदेई ने यह बात देखी तो वाने कही के फलनदेई ऐ देस 
निकारो दे दो | तो कोलनदेई महलन में रहन लगी ओर फ्लन- 
देई कू देस निकारो दें दीयो | 
[ सू० क० जगदीश प्रसाद कोसी कल, सु० तालांबशाही, मथुरा. 
ब्र० सा० म॑० के संग्रह से ] 


द “तीन-- 
ञच्छः 8५ 
कारातल का कहानी 
-.. यहाँ एक कहानी दी जा रही है। इस कहानी की नाथिका ने 
वरुरुचि की स्त्री उपकोषा के जैसे कौशल का उपयोग 
. कियाहै।] 
यह कहानी इस प्रकार हैः--- 


२. ठाकुर रामपरसाद 


५ 


४६ | 


१. ठाकुर शरायपरखाद 
५ 


ठाकुर रामपरखाद ओर इनकी ठकुरानी जे घर में खाली" 
हो पिरानी है । हलुकों-पतरों खेतुऊ करत्वे। बाप एक भेसि, हो 
बरध ए | सेंसिया दूध देती | खेत में कलु ऐसी पैदा न भई। ऐसे 
करिक तीन बरस की वापै भेज रुक्ि गई । कारिन्दा पटवारे औरु 
लंबरदार को नित्त तगादों आयौ करे । जब कारिन्दा कौं सिपाईं 
तगादे करू आये जबई नित्त छाछि ले जायो करे | और जब पटवारी 
तगाद कू आये तो बाकी सबु दही ये ले जायो करे। और जब 
कवऊ कारिन्दां को चककड़ होइ तो बु सबु दूधे लें जाइ । बिचारोौ 
रामपरसादु बड़ी तंग है गयो। और भूखन मरन लः्यो | 
अब कारिन्दा पटवारी बोले कै कैती तीन बरस की माल- 
गुजारी दे जा नहीं कुड़कमीन लाइक हम कुड़क कराँइगे । 
रामपरसादु आइक अपनी बह ते बोल्यों के आजु कुड़कमीन 
आवेगो सो मैं ती दुबकि जाऊँ और तू तासे दैके घर में श्लेडि 
जश्यो । में अबेरी सौ राति में आडेग्गो | रामपरखादु दुबकि गयौ । 
अब रामपरसाद की बह हात पाम घोइके, नई फरिया 


ओढ़िक वानी भरिबे गई | गैल में पटवारी मिल्यो। बोल्यौ: के 


है. 


कोये रामपरसाद की सी बोौहोटिया ? 

थेजी हम्बे', फिरिके ठाड़ी है गई । 

' रामपरसाढु कहाँ गयो ये। भेजि देय नहीं कुड़की होगी।” 
ठकुरानी बोली ; ये जी वे तो तिहारे डर के भारें केऊ दिना के 
भगि गये । द 
:.... भलो !! 

हाँ जी !! क्‍ 
“तो पोद्दे ढोरन की केस हाति होगी ? 
_ थेजी में ई करतू ! 





* केवल | 
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आलम द कक कट 
कोई चिन्ता मति करे | हम आजायों करिंगे |! 
आगे चली तो कारिन्दा पायौ। बोल्यों के को जाति ये! 
रामपरसाद की सी बहू ।/ फिरिक ठाड़ी है गईं; “ये जी हम्बे ।! 
तो रामपरसादु कहाँ गयो ये । भेज-फेज दै-दाय दे नहीं 
कड़की होगी ।? क्‍ 
थे तो केऊ दिना के भाजि गये ।! 
'सलो 9). : 
हॉजी ।' 
तो ढोर-पौहेन की को करि रहो है । 
ये जी सबु में ई करि रही हूँ। 
_ कोई चिन्ता मति करियों राति कू हम आइ जाँइगे | 
आग चली तो सिपाई पायों। बोल्यों के ठकुरानी ये का। 
बोली : हम्ब जी |! 
'रामप रसादु कहाँय ?” _ 
ये जी बे तो भागि गये । 
भेज-फेज को देगो ? नहीं कड़की आयैगी । परि कोई बात 


नाय | घबड़ेयो मति, राति-विशाति कूँ' हम आइ जायौ करिंगे। 
ओर भेजऊ की देखी जाइगी |? 


अब दिन मुद्यों । राति भईं। तो सिपाई आयौ। फॉटिक 
खटखटायो । बोल्यो के रामप्रसाद हत्वे का। ठकरानी बोली 
ठरियों,आई फॉटिक खोल्यों। भीतर गये । खाट बिछाइ दई। सिपाई 
बेठि गयो। बोल्यो के रामप्रसादु भगि थो गयी। मैं भेज दे दंतौ। 


इतेकई में पटवारी आइ गयो। बोल्यो के रामप्रसादु हत्वे का। 
ठक्रानी बोली ठेरियों आईं। 


सिपाई बोल्यो : कोये ? 
पथवारी जी ये ।! 


तो बीर ! तू मोइ दुबकाइ। तू मेरी घर्म की बहन, में तेरो 
भइया । मोइ बचाई ।! 
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बोली $ के सबु लता उतारो | 

बाने सब॒ लक्ता उतारे । ठक्रानी ने पोतना लेक खबरों 
पी पल, ० [है कि ३ वे 
पोति के औरू मूँडु पै माटी घरिक और ऊपर दीयौ धरि के कौने 
मे ठाड़ो . कर दीयो । अब फॉटिकु खोल्यो। पटवारी आए | 
खाट पे बेडि गये। बोले चिन्ता मति करियौ। तीन्यों बरस की 
मेज स्थाहे में दाखिल करि ढुंगो | इतेकई में कारिन्दा आयो। 
बोल्यों ; रामपरसाद हृत्वै का ? ठकुरानी बोली : ठेरियों जी आई। 

पटवारी वोल्यणो : कोये ? 

थे जी कारिन्दा ये ।! 

पटवारी बोल्यों : भागुमालु मोइ दुबकाइ। 

वाने कही : सब॒ु लत्ता उतारो । क्‍ 

वान झद्ई उतारि दिये | बु बोली कोठी की छॉनि के नीचे 

; ८ का गीच मे ; रज/ 
घुसि जाओ। परि मूँड नेक नीच राखियों ज्या में एकु कारौ स्थॉपु 
कैऊ दिना को ५ चठ्यो है | जान कहँ आँधरो है गयो ये का। 
कितकऊ कू जाई नाये । वाने कही : भागुमान कान तो. 
हलाउंगोई ना | द द | 
. ढकुरानी ने फाठिकु खोल्यों। कारिन्दा आयो । और खाद 
पै बेठि गयो। बोल्यो के रामपरसादु कबते नायें। ठकुरानी बोली : 
ये जी बिननें तो अठबारेलु है गये । कारिन्दा बोल्यों: कोई बात 
नाये । मैं सबु देखि भारि लुंगो । और तीन साल अगिली औरु 
तीन साल पिछली सबु भेज माफु करि दुंगो। बु बोली: ये जी 
तुम्हे ० हक मे े 

बे तो गये | अब तुम्हें दीखे जेस करो। इतेकई पे रामपरसाडु 
ह | | ७३ 
आइ गयी । बोल्यो के फाटिकु खोलियो । ठकुरानी बोली : हठैरियों 
दूधे धरि आऊँ | आई । 

कारिन्दा बोले  कोये ? 

ठकुरानी बोली : बेई एँ । 

'को, रामपरखादु ९? _ 

हाँ जी ।' 


 #* ज्ञाता ही। 
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'अरी तो पनमेसरी मोइ दुबकाइ । 
थे जी कहाँ दुबकाऊँ ?! 
अरी बीर ! तू मेरी धर्म की बेटी । परि मोइ ढुबकाइ। 


नहीं मेरी बड़ी जाति बिगारेगौ।' ः 
.._ अच्छा तो, लक्ता-पिछौंरा वेगि उतारौ । 


__ वाने डर के मारें सधु उतारि दिये। बु बोली : देखों तम 
कोटी में घुसि जाओ । परि एक कामु करियों या में मेरी परु की 
द्वाईन को तेलु धरयो है कहूँ हलियों कुलियों मति। नहीं सबु 
तेल फेलि जायगो | चुप बैठे रहियों। मेरे गठिया दुख कबऊ कबऊ 

पी आप सच तो ह श/ .. ७ 5 हर या 
है जात॒ुएे | फेलि गयोौ तो कौन पै मँगाउगी। कारिन्दा बोल्यों : 
भागुमान उसाख तो लुंग्गोई ना ओर की कहा चलाई । 


अब फॉटिकु खोल्यों। रामपरखाद आयौ। बोल्यौ: भाई 

मैं दिन भरि को भूखोऊँ कोई रोटी-फोटी, द्रिया-महेरी होइ तौ 
दे । परि जि तो बताइ, कोई तगादे-फगादे कू तो नाँश आयो। 
 बु बोली: आये तो हते । अबेरे से आये । ठकुरानी ने महेरी 
परोसि दई। ओर वाई में दूधु करि दीयौ । रामपरसादु बोल्यौ : 

भाई जितो नह तातो ये । बु बोली बीजना ले लेड | सीरो 
. करि लेउ। 0 ककी आज क्‍ 
.... अब बु मन में बोली के न जाने पटवारी कहूँ भूखो है का | 
बड़ी देरते इनई कू छानि में ते देखि रहो है । न होइ तो ज्याइ 
दूधु दे आऊँ । पटवारी ते बलाइ काम परत्वै। बेला में दूधु लेक 
गई और कोठी के ऊपर देन लगी । बु तौ बिचासे डस्के मारे 
चुपू बेख्यों। तातौ बेला हात में ते छूटि गयो । कोठी के ऊपर 
फैलि गयो । बिचारों पटवारी भुरसि गयो। फफोला परि गये 
और धमारे में हैक कोठी में भीतर गयी। कारिन्दा बेख्यों । 
बाकी पीठि पै परथो। सबु सरीर पै परथो वाऊ के सबु सरीर में 
फफोला परि गये । बोल्यौ : माशुभान मैंने नाहि फेलायों जि तेरे 
तेलु आपई फैलि गयौ ये । परि बड़ो गरमु है । पटवारी बोल्यों । 
हल्‍यो में ऊँ नाऊँ। मो ताई कैसे आइ गयौ । रामपरसाद बोल्यो : 
महेरी तो पीछुई खा्ँगो परि जि को कोठी में बबरयों वैश्यों है। 


ठाकुर रामपरसाद | ४३ 


ज्या देखूँ । गयो और कारिन्दा कौ हातु पकरि के खेंचि लियो। 

वान कही के तेन बड़े पाम उखारे। अब बताइ दे ? कारिन्दा ने' 
जप के 

हात जोरे और वोल्यो के भाई जन्म मरि भेज मति दीजौ परि 


मोइ छोंड़ि दे | कारिन्दा जी छोड़ि दीये । 
फिरि बोल्यो के जि छाति में को हलिबे बारो ये ज्याइ देख । 
९ हैं ३. चर कु 
विवारों पटवारी पाम पकरि के खेंचि लियो औरु खूब मार लगाई | 
पटवारी बोल्यो के भाई तेरी खातों माफ़ीदार में करि हुंगो। तू 
मोइ छोड़ि दे | पटवारीऊ छोड़ि दीयौ । 
अब बोल्यो भाई मैंने जे बड़े-बड़े आदमी मारेय । जे अब 


मोइ पिटवाइंगे । सो चलि राति में ई भगि चलें । सबु सामान 
ज/ जे ... हि, 2७० म पक. पलक ० ५ प 
बाँध्यों । बोल्यों : सोटि , लकड़िया ये को ले चले । मरन दे। 
परि एक कामु करि मेरो डंडा ला । देखि जि तैने' दीवटि 
कक ७५ बल 
कसी नीठि ते रचि-पत्रि के बनाई ये और कान-नाक, आँख- 
श३ करे कक 3 सम क, पु मो कि 
भोद्द कैसे बढ़िया बनाये य । कोई वैसईं तौ ले जायभौ । ज्याइ 
ही कक 5 ९ ओर 
फोर चल। इतनी खुनिक सिपाई बोल्यो के अजी ठाकुर साहब 
मरि जॉडगो | 


अरे के सारे मेरी दाछिऊ तके नहिं छोड़तो / 


अजी मैं ज्या नोकरी यै ई न करुगो | कबऊ न आउंगो 
कु भा ० २2 8. ्छ | 
गोइ छोड़ि देउ वाऊ कू छोड़ि दियो | थेला काऊ कूँ न दियो | 
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| सं० क० पातीराम अकबरपुर; ब्र० सा० मं० के संग्रह से । 


--चार-- क्‍ द 
जान-जोखिम की कहानियाँ 
[ इसमें दो प्रकार की कहानियाँ संग्रहित हैं। एक तो ठगों से संबंध 


रखने वाली; दूसरी विशेष जान-जोखिम अथवा साहस की 
यहाँ ये कहानियाँ दी गयी हैं । ] 


है 


ये कहानियाँ इस प्रकार हैं :--- 


ठगों को ठगने वाला 
चोर घरी में जनम 

. शेखचिन्नी 
बदकार माता 
यार की यारई . 
देवर-भावी 
सपने को देख 


9 हक" | 9 (७ ४० ८७ 


है 


[ पथ 


“ऊ राजा ओ | ब्वाके एक बेटा ओ। व्या बेट/ पै ब्वाको 
पहुत भारी प्यारु ओ। परि ब्याको मु नाओ लगतु । एक दिनां 
राति कू उठि के व॒ चलि दीयो। चलाचल चलाचल बु एक और 
दूसरे सहर में पहुँच्यो | "वा सहर में एक साहकार रहो करतो | 
> बहुत घनी ओ । ब्वाके घन कौ कछू वार पर नाओ। 
परे ब्वाक कोई बेटा नाओ | 


जब राजा को बेटा ब्या नगर में पहुँचयो तो ब्या साहकार 
पऐ खबरि परी । ब्वान बु बुलायो। बु गयौ तौ साहकार ने ब्वाते 


पूछी कि रे तू को हे कहाँ ते आयो ऐे ? व्वांने अपनो सबसे 
अहवालु कहि दीनों। साहकार ने बु राखि लीनों । 


आहकार के सहर में एक सरोवरिई | साहकार कौ ज्ि 
हुकमु ओ कि कोई आदिसमी ब्चा सरोवरि में न अन्हावै । साहकारु 
जब जाइके ब्वामें डुबकी लगाओ फरतु ओ, तो ब्वाके हाथन में 
हीरा, पन्ना, जवाहिराति औआइ जायो करत ऐ | परि ब्वाने' राजा 

बेटा ते तो नहाइबे की कहि राखी ई। राजा कौ बेटा जब 


ध्या में डुबकी लगाबै तो कंकर पत्थर ई ब्चा के हात॑ में आगे | 

भोत॒ दिना राजा के बेटा पे सवा रहत रहत है गए । ण्क 
दिना बाने' साहकार ते कही : पिताजी श्रब हमें अपने मा-बाप 
की यादि आइ रही ऐ। अब हम उनके जोरे' हैबे जांगे । खसाहकार 
कही : भोतु अच्छा बेटा । परि ले कहा जागो। ब्वाने' कही: 
'क घोड़ा देड और पोसाक पहरिवे कू देड । औरु दो चारि लाल 
' देड । साहकार ने सब चीज ब्याकी भेट करी ।. ५ 

. अब राजा को बेटा चल्लि दीनों | 


(२) 
द्र कू च दर मंजिल ते करतु भी बु अपने नगर कूः चलिबे 
यो । आगे जाइके' _ई पक ठगन की नगरी परी | पक ठग 
! सबु ठग को सिरदार हतु काओ, समझ्रि गौ कि ज्ञितो कोई 


रे ४. 


री 


हा पे ० द ब्रज की लोक-कहानियाँ 


सौने की चिरेया ऐ | बु ब्वाते कूटी सांची बात बनाइ के अपने 
. घरकू लिवाइ लेगो-। 

ब्वाँ ठग की द्वे बेटी ई। ब्वान अपनी बेटीन ते कही 
देखो जि सोने की विरेया ऐ जैसे से जाइए ठगो। बेटीनु कही 
अच्छा पिताजी ! 
..._ राति भई। राजा कौ बेटा ऊपर चित्तरसारी में सोइये के 
भेज्यों | अब एक बेटी चोमुख दिवला एक हात में लेक ओर तरवारि 
लेफ ब्वाके जोर गई | जाँत खम ब्वाकी छाती पे चढ़ि बेठी । ओर 
ब्वाते कही : तो पे जो कक होइ सो घरि दे नई तौ तोइ मारति ऊँ। 
ब्याने' कही : भागिमान, मो पे कछू नॉएण । जो तू मोइ मारि देगी 
तो ऐसई पछितावैगी जैसे लाख बनजारो अपने कुत्ता ऐ मारि 
पछितायो का ओ | ब्वाने कही : लाखा बनजारों केसे पछितायो। 
ब्वाने कही : जो तू मेरी छाती पे ते उतरि परे तो बताऊं। सोई 
बु छाती पे ते उतरि परी | अबु बु कहिये लग्यो : _ 

देखि ठग की बेटी ! एणकु लाखा बंजारीं ओ। ब्वापे एक 
कत्ताओ | एक पोत ब्यापै ओखा परी। ब्वाने पॉनसो उरुप्या में 
अपनो कत्ता गहने धरि दीयो एक साहकार के यां । 


ब्या साहकार क एक दिना चोर चोरी करिबे आए । कत्ता 
उन चोरनु देखि रहो | ब्यानें सोची : जो जो मैं घू सतु ऊँ तो तो 
जे मोइ मांरि दिंगे। जाते ला चुप्पु चापुई देखतु रहूँ कि जे कहा 
करत ऐ | चोरनु सबु मालु असबाबु निकारि लीयो। सबु रुप्या 
ओर माल असबाबु उन चोस्नु जाइक एक ताल में गाढ़ि दियौ 
कत्ता न सब बात देखि लीनी | 


सबेर भणऐे हल्ला सोरु मंच्यो । कत्ता सबन के लक्तानु 
पकरि के खचे । परि काऊ की समझ में ब्वाकी बातई न आने । 
फिरि एक डोकरा ने कही : भाई जा क॒त्ता के संग चलौ, जि कछू 
बतावैगो । सोई सबु जने ज्या कुत्ता के पीछे चलियबे लगे। कत्ता 
 ब्वाईं ताल में जाइक कूदि परथों. । लोगनु सोची .: कुत्ता करतु 
कहा ऐ। कुत्ता ने ड्रूबक मारी ओर अपने मु ह में एक रुप्यान की 
... थली उठाइ लायो | लोगनु सोची भाई माल्ु जाई में ऐे। के ते 
उनने घुसि क ब्या में हूडा खखोरी मचाई, सोई- उसे सब माल- 
मंता पाइ गयो अब बु साहकारु कुत्ता पे बड़ो राज़ी भयौ और 


ठगों को ठगने वाला... .. [ ४७ 


व्वाते कही : जा अब तू अपने मालिक के जोर ज्ञा । ब्वाने' सब 
बात एक चिट्ठी में लिखिक व्याकी नारि में बाँधि दीनी । 


अब बु कत्ता लाखा बंजारे के जोरें चलयों। जब लाखा 
बंजारे ने कत्ता आमतु देख्यो तो व्वाने अपने मन में सोची कि 
कत्ता साहकार ते दगा करिके चलल्‍यो आयौ ऐ । सोई व्वाने 
तरवारि निकारि के क॒त्ता को सूड़ काटि दियो 

जब ब्वाइ ब्वाकी नारि में चिट्ठी देखी तो व्याने बु 
खोलिक पढ़ी । पढ़िके एक दम ब्वाइ समा आइ गयो | और व्याइ 
हाय क॒त्ता हाय कुत्ता करिके रोइबे लग्यो । सो हे ठग की बेटी ! जो 
तू मोइ मारि देगी तो तुह ऐसे ई पछितायगी, चौंकि मेरे पास कछ 
हतु नाॉण । 

| २५ २५ ह >< 

.. ब्वा राजकुमार ने बे लाल अपनी जाँघ चीरि के ब्या में 
भरि लए । 

.. दूसरे दिना दूसरी ठग की बेटी आई ओऔरू बुई व्वाकी छाती 
पे चढ़ि बठी। राजा के बेटा ने व्वाते कही : जौ तू मेरी जानि 
ले लेगी तो तू ऐलसई पछितावेगी जेस राजा अपने बाज ऐ मारिके 
पढ्ितायो काओ | ब्बाने पूछी राजा केले' पछितायो? ब्वाने कही 
मेरी छाती पै ते उतारि तब तोइ बताऊँ। बु छाती पै ते उतर परी । 


रच 


राजा की बेटां कहिबे लग्यों 


देखि ठग की बेटी ! एक राजान एक बाज़ु पारि राख्यो। 
जब राजा सिकार खेलिबे जायो करतों तब बु अपने पंखन ते 
व्वाकी छाया करतु जायो करतु ओ। एक दिना राज्ञा ऐ बड़ी 
प्यास लगी। परि पानी कहूँन । ब्याई बखत एक चील एक 
स्थांप ऐ मारि के एक पेड़ पे डारि गईं ब्याके मुंह में ते ज़्दर की 
बंद भरयो करे | राजा ने समझी कि ईसुर ने मेरे काज पानी 
बरसायो ऐ । सोई एक कंटोरा में उन बंदनु को लेबे लग्यो। बाज ऐ. 
सब बातन की खबरि ई । सोईं ब्याने राज। के कथोरा पे भपद्दा 
मारयों, सो कटोरां गिरि परथों। राजा ऐ बड़ी रिस आई । ब्याने 
तीर कमान ते भू बाज्जु मारि दीयो। 
.. जब बु ऊपर कूँ चाह्मों सोई ब्चाइ स्यांपु दीस्‍्यौ । अबु बु 
हाय बाज हाथ बाज करिके रोइबे लग्यो। सो हे ठग की बेटी 


2" 
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मेरे ऊ पास कछू नाँय । जौ तू मोय मारि देगी तो तुइ ऐसे ई 
पछिताबैगी । ३ 5 की, इ | 
. बु ब्वा दिना लौटि गई और अपने पिता ते जाइक कही: 

पिताजी जाके पास कछू नांएँ । बापु ने कही : हतु कैसे नाँय। 

०. ॥ »८ 6 3 8 

तीसरे दिना बु पहली ठग की बेटी फिरि आई। व्याने 
आइक ब्चाते कही : देखि राजा के बेटा ! हमारो बापु ठग ऐ। ब्वाके 
चंगुल में ते तू बचि नाएँ सकतु । जाते तू मेरौ एक कहनों मानि। 
मेरे बाप की द्वो ऊँटिनी ऐे। एक ८० कोस जाँति ऐ. ओरू एक 
६० कोस जाँति ऐ | तू अस्सी कोस बारी ऊँटिमी ऐ खोलि लीजो 
ओर मोऊ ऐ अपने संग बैठारि के भाजि निकरियो | हु 

राजा के बेटा ने हामी भरि लई । अबु बु ऊंटिनी ऐे. खोलिये 
चल्यो। परि ब्वाइ पहँचानि न परी कि कुनसी ऊँटिनी म० कोस 
चलति ऐ. । ब्वाने' साठि कोस चलिबे बारी ऊँटिनी खोलि दई । 
अब बे दोऊ व्वा पै बैठिकं भागि निकरे | आगे जाइके 
'साठि कोस पै ऊँटिनी बेठि गई। अब ठग की बेटी ने कहो : मेरो 
बापु आइके अब्हाल पकरे लेतु ऐ । चोंकि अस्सी कोस बारी 
ऊटिनी रहि गई ऐ। तू तौ अब जा पेड़ पै चढ़ि जा ओऔरू में 
नीचे ठाड़ी ऊ । कल कि द 

.. पीछे ते व्याको बापु आ्राइ ई चौं न गयो । अब व्वाकी बेटी 

ने कही : पिता बु ज्याँ ते अब्हाल ई भाजि के गयो ऐ । तुम साठि 
'कोस बारी ऊँटिनी पै चढ़िके जाओ और व्वाई पकरि लाओ। 
मैं जब तक जा अस्सी कोस बारी पै चढ़िके अपने घर कू जाँति 
ऊँ । ठगने कही अच्छी बांत ऐ। _ ही 

ठगु व्वाइ ढूँ ड़िबि चलयो । व्याकी बेटी .८० कोल बारी 
... ऊँटिनी पै बेठी औरु राजकमारु ऊ बैठारथों । . अब. राजा को बेटा 
. अँटिनी पे चढ़िके अपने सहर कू चल्यो। रास्ता में व्यानें अपने 
मन में सोची :जी जि अपने बाप की ई नाँइ भई तो मेरी कहा होगी। 
सोई ब्याने तरवारि ते ब्वाऊ की नारि उड़ाइ दई | क्‍ 

अब बु अपने घर आइ ग्यो । और राजपाठु करिबे लग्यों |. 

हे शनि आं . [ सं० क० चंद्रभान : लोहबन | 
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२. चोर चूरी मं जलस 
ः  ओ 
. एक साहकारु बड़ो मालदारु ओ | परि ब्वार्क कोई संतान 

नांही | भगमान की ऐसी करनी भई के बुढ़ापे में बितुके' एक 
लरिका पैदा भयो | साहकाल ने बड़ी खुशी मनाई । खूब ड््नौन* 
कियो । माया गोविन्द की ऐसी मई के ज्या दिनते लरिका पैदा 
भयो ब्वा दिन ते पइसा में घटोतरी हौंन लगी । ओर धीरे धीरे 
जब वु लरिका स्यानों भयो तो अनेक बुरी आदति ब्यामें परन 
लगीं। पढ़िवे ते ज्यों चुरामन लग्यों। नशेबाजी, सराफखोरी, जुआ 
खेलिबो बोहोत सी बुरी टेब ब्या में परि गईं | धीरे घीरे' घर कौ 
पइसा जब बरबाद है गयौ, तौ चोरी करन लग्यौ। 

 ब्वाने कहा काम कश्यों के लुहार के जाइके लोहे की मेख 
बनवाई ओर एक हतौरा लीयौ | राजा के महलन में चोरी कश्चि 
जाय | भीत में मेख गाढ़ि दे और चढ़ि जाय | ऐसई ऊपर चढ़ि 
गयो | ओर ऊपर चढ़िके' मोर में लेजु बॉधिके भीतर महलन में 
डतरि गयो ओर राजा की छोरी की च्वीज-बत्त गहने -गाठे' ऐ 
ले आयो। धोंतायों भयो तो महलन में हल्ला मच्यों के राजा की 
बेटी को जेबर चोरी चल्यौ गयो | ह 

राजा ने खुनी। राजा ने खुनिके' पहरेदारन ते कही। पहरे- 
दार बोले : महाराज तारे ट्थ्यौ ना, ओहड़ों लग्यो ना, अब और 
बात को कहा इंतजाम करें । राजा ने कहा कामु करयो के अपने 
पहरेदार ओर सिपाही सबु बुलाये। और बुल।इके' हुकम ठीयों के 
चोर कू को पकरेगो। दरोगा जी बोले के आजु पहलयो में ढुंगो 
ओर मैं ई चोर ऐ पकरु गो | जि 

.. इतमें साइकाल के लरिका की एक सिपाई ते यारईई। 

सिपाई ब्वाके डिंग गयो और ब्वाते संत किस्सा कहि दियो | कि 
_आजु तोइ पकरिबे कौ बीरा द्रोगाजी के खायों ऐ । बु बोल्यो 
देखी जायगी* । दरोगा ने' कहा काम्तु करयो के चौंराहे के खरंजा 
पै रुपइया बखेर दिये । और हतकड़ी-बेड़ी लेके पहरो देन लग्यौ । 
. शजाशी 7 ०१ 
..* दृष्टोन- नामकरण संस्कार का भोज । द 
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जब आधी रात कौ समैयो भयो तो चोर ने कहा कामु 
करयो के जनांनों भेष बनायौ । और खूब बढ़िया लहंगा पहरथों 
और खूब बढ़िया फरिया ओढ़ी और सोलह हू सिंगार बनायौ। 
और पामन में गुर की लप्टी लपेटी ओर हात में चोमुख दिवला 
_ ज्ञोरि के ब्वा दरोगा के चलि दीयौ । जब ब्वा द्रोगा के जोरे' 
पौंहोच्यों तौ दरोगा बोल्यों कौन ? आधी राति पे कहाँ जाइ! 
वु बोल्यो : श्री महाराज ! आज हम श्री दुर्गाजी कौ बरतु रहीं 
सो जोति-बाती करिके पथवारी ऐ पूजन करिबे जाइ रही ऊँ। 
इतनी बात सुनिके दरोगाजी ने व्वाकू छोड़ि दीयो। परेते जब 
वापिस हैक आई तौ दूसरी सड़क की गैल आइके सब रुपइया 
पामन में चुपटाइ लण। ओऔरू फिरि दरोगा के ढिंग आयो और 
दरोगा जी ते घूँघट की ओट करके धीरे धीरे बोली: श्री 
महाराज ! तिहारे हात में जि कहाये ? दरोगा जी बोले ः जि हात- 
पामन को हतकड़ी-बेड़ी ये । दरोगा जी पे ते लेके अपने हात- 
पामन में पहरन लगी । और कहन लगी श्री मद्दाराज् ! केसे 
पहरत ऐ.' ? दरोगा जी बोले ः नेकवक्त ऐसे नाँय पहरे । देखि जि 
: हातन में पहराई जाति ये और जि पामन में पहराई जाति ये । 
और ऐसे तारे लगाया जांत्वै। दरोगा जी या सबु काम कू 
अपनेई हात-पामन में करन लगे। और तारों लगाइ के बोले : लेड 
तुम खोलि देड | ये खब ऐसे पहरी जांति ध्बी। 


ले ताये कूँ बु लंबी परी । दरोगा दहृतकड़ी-बेड़ी में बंधे पड़े 
रहे । समेरें मये खबरिं लगी के दरोगाजी हतकड़ी बेड़ी में बंधे 
किक | ३ छा  े चुप 
परे ५. | और कहन लगे के धोको है गयों। 


दूसरे दिन दीमान साथ ने बीरा खायों | के आज्ञु हम 
पकरे गे । सिपाई ने ब्वाते जाइके कही: के आज दीमान साव ने 
पकरिबे को बीरा खायो ऐ ! बु बोल्यों ः देखी जायगी । 


चोर ने कहा काम करथौ के फटे पुराने लत्ता बाँधि के 
पे हे ४. 4 आओ 
और धोबिनि को भेष बनाइके ताल पे लक्ता जाइ धोये । आधी सी 
च ७ से पहुँचे । 
राति पे दीमान साब आहट सुनिके' ताल पे पहुँचे । ओर धोबिनि 
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ते बोले तू इतने खन क्‍यों लक्ता धोइ रही ये । धोबिनि बोली : 
महाराज फसल कटिबे कौ बखतु ऐ | दिन में तौ नाज-पानी की 
आल में डोले याते महाराज याई खन सोफतौ परत्वै । दीमानु 
बोल्यो : इते कहूँ तूने * कोई आदिमी देख्यो ये। घोविनि बोली : 
महाराज कहा बताऊँ मेरी एक धोबती ये पटवारी की धोषती 
घोइबे लाई सो ले गयो । दीचातु बोल्यो कहाँ गयो? बुबोली: 
महाराज ! अब्हाल' ई जाई गली में घुसि गयौ ये। परि साहबः 
तिहारे या भेष ओर घोड़ा की टापन के आहटे खुनिके तो भागि 
जायगौ* । एक काम करी के ज्या सेष ऐ तौ उतारि देड और तुम 
मेरे बाने ऐ. पहरि के लत्त। धोओ। न्‍्याई' मिलि जञायगौ* । दीमान 
की समभ में आइ गई । अपनों भेषु तो उतारि दीयो और ब्वाके 


लत्ता पहरिके लत्ता धोमन लग्यो | 2 
... बु चोर ले ब्वाके लत्तान्नें। चढ़ि घोड़ा पै भग गयौं। धौंताई 
३. डे 233 हे हक 
खबरि मिली के दीमान साब पे खूबु लत्ता चुवाये ये । खबरें भये 
कोतवाल साब ने बीरा खायो | के आजु हम पकरिंगे | सिपाई ने 
आंइके कही के आजु कोतवाल साहब ने पकरिबे कौ बीरा खायो 
. । चोर बोल्यो देखी जायगी*। हज 
... कोतवाल खाब ने' कहा कामु करयो के एक ऊँट पे खूब 
। द्धि ० छो न है ५. देखें ३ 
धनं-माल लादि के छोड़यो | ओर कही के देखें याइ को पकरे | 
धन- ० कक कक कक कर 
घूमतु-घूमतु जब ऊँढु आयो। झट ब्याने घर में घुसाय६ लियो 
ऑऔंर धनुमाल लेके फूटे ले घर में ऊँट काटिकें दाबि दऔ। है 
... अब कोतवाल ने ऊंँदढु ढुड़वायो। सवा कहूँ होइ तौ ऊँटु 
पावे। बड़ी खी भारी दड-खोज करी परि पतेन चले । राजाने 





१ तैनें २ अभाल 
श्साब.. ... ४ जाइगौ 
*£ जाइगी *... ६ घुसाय 
+इघर। 


.  लत्तान+ऐं > यह ब्रज बोली में चल रही नवीन संश्लिए्ता कौ शवृत्ति 
का द्योतक है। यथाथे में इसका उच्चारण साधारण नें से भिन्न है, यह 
एकार “उदात्त! स्वर से बोला जायगा। बे 
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एक दूती बुलाई ओर ब्वाते कही के तू ऊंट कौ पतौ लगाइ दे। 
जो मागे सो दुंगो | दूती चली और दौर हौर बइयरन में बेठि-बेठिकें 
कसोड़+ लगामति डोले। एक दौर व्यान सुनी के बहना ब्वयाइ 
तो डरू ई नाँइ लगे। परि देखिया काऊ दिना अज्ञामकई" ज्ञानि 
जायगी । इतनी बात खुनिक दूती म्वाई बैठि गई ।. और बोली : 
बहना मेरी आँखिननें दो महीना है गये । घाऋना मारते मारते। 
बोहोतेरी ऐलाजु करबाइई लयो परि कोई फाइदा ई नॉय' परे। 
इतेकई/ में म्वां चोदा की मा बोली के बहिनः कोई दबाई करि। 
बु बोली : दवाई कहा करूँ । दैद ऐसी अनखटो टी दवाई बतामतें 
जो कहूँ न मिलि सके। बु बोली : कहा दवाई बताई ये । द्ती 
बोली ऊंट को खूड बतायौ ऐ | काजर की तरह ऑजिले । बु चोर 
की मा बोली : तू को ऐ। दूती बोली : बहिन मैं गेल चलती ऊँ। 
चोर की मा बोली : काऊ ते किस्सा मति करियों । कल्लिई मेरे 
छोरान ऊँट काय्यो ऐ | चलि मैं दऊँ । दूती बोली बीर तेरी रामु 
भलो करे। तैन मैं बचाइ दई | ब्यानं एक खीपरा भरिक खून दें 
दीयौ, दूती नें कहा कामु करबौ । लगायौ सो लगायौ ब्याकी के ते 
ब्वाके द्रवज्जे पै साँतिये काढ़ि आई .,। इतेकई में ब्वाकों छोरा 
आयो | ब्वाने बु साँतियों कढ़थों देख्यों | ब्यार्य कहा कामु करयो. 
के ले खीपरा में खलु गली गली में घर घर पै साँतिये काढ़ि दीये। 
जल! में. जय पै 
बाँदी कोतवाल कं ले के आई । के महाराज मैं ब्चाके द्रवंज्जे पे 
साँतिये को निसानु बनायः आई हूँ । अब कोतवाल साथ ओर 
दूती दोऊ देखत डोलें। म्वाँ" गली गली में घर घर पै निसान बनि 
रहे। दूती चकराइ गई। हारि के लौटि आई। क्‍ 
__ , अब राजा खाब ने फिरि बीरा डारबौ । बीस काऊ ने न 








. डठायो तो खिपइर साथ ने बीस खायो ओर कही के आज हम 
१ नॉड २ बहैन, भेन 
३े बनाइ ४ मुआँ, मुह 
+ ठोह, खोज | 
* अचानक ही। 
5 इतने ही। 


+ इंस्पेक्टर । 
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पकरिंग्गे । सपट्टर ने हुकस्रु दीया के हम चोदा की जब तारीफ 
जाने जब हमारे हात में पकराई दे । राति के समैया पै चारघों 
ओर रोशनी कराइ दई ओर एक कोने पै डेरा तानि के सिपटर 
साव ने अपनी चौकी लगाइ लई और ठौर ठौर सिपाही पहिरे पै 
करि दीये। चोर के यार ने खबरि दई के आजु सिपद्टर साथ ने 
बीड़ा खायो ऐ। और जि सरारति" ठहराई ऐप के जब जानें हात में 
हात पकराइ दे । बु बोल्यो देखी जायगी। 
आधी सी राति के अरसा में वु चलयो। एक हात में 
तलवार लई और एक मरे से महा गरीब बनियां की दुकान पे 
आयो । व्वाते बोल्यों के बनिया के । बनिया डरपतु-कॉपतु बेगि 
सीना। बोल्यो: हाँ जी। 'ेर बूरों हतु ऐे!। बनियां बोल्यो: 
हतुऐ जी ! बु बोल्यो : दे तों एक रुपइया कौ । बनियाँ बिचारों 
. बूरो तौलिक लायो और व्वाऊ के आगे तोल्यौ। व्वाने' कहा काम्‌ 
 करयो के तरवारि ते व्वाकी कुहनी पै ते बाँह काटि दई । ले बाँह 
_ कूँ चलि दीयों | और सिपट्टरु के डेरान की ओर चल्यों, एक ओर 
ते डेरान में ई ट फॉंकी । न जा 
इंट के लगत ही सियाई ब्वा ओर भगे। इतमें सिपद्वर साथ 
अकेले रहि गये । बु भद्ट तम्बू में घुखि गयो और सिपट्टर साब ते 
बोल्यो : लेउ मेरी बाँह पकरो चोद्याऊँ। व्या बनियां बारी बाँह 
लम्बी करिके पकराइ दई और आपु भाग गयो | 
-.... इतने” में सिपट्टर साब ने हल्ला मचायो के चले आओ मैंने 
चोट्टा की बॉह कतर लई है । अब ब॒ बोल्यो के समेरे एक एक 
आदिमी की जाँच करो। ज्यां काऊ की बाँद कटी मिले ता समको 
के बुही चोट्टा ऐ | रा 
जब धोतायो भयां तो एक-एक आदिमी देख्यो गयौ। बु 
बनियाँ देख्यो तो व्वाकी बाँह कटी पाई। वे बोले तेरी बाँह कहाँ 
'गई। बु बोल्यो ः महाराज ! राति एक बूरो लिवैया आयौ सो बूरौ- 
१ इत्ते 
+ शत्त ” का सादश्य साम्य से 'सरारति' हो गया है। 
से । द 


६४ ] ही प ब्रज की ल्लोक-कहानियाँ 
कर कब वह 
फूरों तो कहा लीयो मेरी बांहे काटि लैगौ। राजा बोल्यौ : बड़े 
अचस्मे की बात ये, चोट्ा हात नाँय आचबै। राजा बोल्यो : आजु 
हम पहरो दिग्गे।.... क्‍ “8 
... चोर के यार ने खबरि दई के आज राजा तुमे पकरिंग्गं। 
बु बोल्यों देखी जायगी | द और 3 
. ब्वान कहा कामु करयो के ण्क बोरी नाजु भरि के और एक 


दतरा लेके चमरिया को भेष बनाइक एक दुकांन पे दानों द्रन 

लग्यौ। जब राजा पहरो देंतु आयो तौ ब्वाते बोल्यों कं तू कोएऐे। 

जो इतने बखत चाखी चलाइ रही ऐ ? बु बोली महाराज दिन में 

तो किसानलु को खेतु काटिबे जानो परत्वे और इनकौ दाने कौ 

भारी तगादो होत्वै। सो श्री महाराज ज्याते याई बखत द्रिबे आंई 

हूँ । राजा बोल्यो : कोई और आदिमी तो नॉँइ देख्यो ! चमरिया 
बोली : महाराज अभालई न्याँ हैके एकु आदिमी गयौ ये। चो तुम 
कहा करते ? अरे बु चोरू ऐ, हम व्याइ पकरिंगे ।बु बोली : 

महाराज चोर ज्या तरह ते तिहारे हात न आवैगो | हाँ एक तरह 

ते हात आइ सकत्व के तुम मेरे बाने कूँ पहरि लेउ और ज्याई ठौर 

पे बेटि ज़ाओ। भले दांनों मति द्रियों । में तो फिरि दरि लंग्गी । 

परि आवैगो ऐसेई हात | ओर में तिहारे घोड़ा-फोड़ा ये तिहारे 

महल पे पोंहोचाइ आऊ | . लक 


राजा की समभ में आइ गई और व्याको बानों पहरि के 
दानों दरन लग्यो। समेरे की होनि में खबरि लगी के राजा पे राति- 
भरि दानों दरवायों ये । राजा के कपड़ा और घोड़ा कूँ लेके 
रमतो भयों। 5 क्‍ आम क ह आर 
_ राजा बोल्यी : भाई हम हारे और चोर जीत्यो परि अबु बु 
हमते मिलि जाय । हम ब्वाकू आधो राजु दिग्गे । चोट्टा राजा के 
डिंस या बात ये खुनि रह्मो ओ। बु बोल्यो। राजा साबः तिरबाचा 
भरो। में लाऊँ वाकू । राजा तिरवाचा भरि गयो। बु बोल्यो : मारो 
चाहें छोड़ो, मैं ऊँ चोर | राजा ने पींठ ठोंकी और आधो राजु 
दे दियो। क्‍ पे क्‍ 
द [ सं० क० कर्दैयालाल, अकबरुपुर; ब॒०. सा० मं० के संग्रह से । 
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रत 


एक चोट्टान कौ गाम हो | एक डोकरी ने चोट्टान ते कही के 
हमारे शेकशिल्ली ऊ ऐ ले जाय फरो। चोट्टान में कही के ले ज्ञाय 
करगे । तो शेक शिल्ली बिनके संग जाय करे | 


एक दिना चोट्टा चोरी करिये गये । तो चोद्ठा तौ अच्छी चीज 
डठाव ओर शेकशिल्ली ने चाकी चलाइ दई । तौ घर बारे ज्ञाग 
परे। चोट्टा तो भाग गये ओर शेकशिल्ली रह गयो। घर बारेन्‍्न 
बु पकर लीयो। तो शेकशिल्ली बोल्यो के मैंने तो तुम्हारों घर 
बचायो ये । तुम मोकू खीर पूरी खबाओ | सो बु खूब खाय के 


घर कूँ गयो। रा 
_. तौ चोहनन ने वा डोकरी ते कही : यी तौ खीर-पूरी खाय के 


सो घरवारे जग परे | चोट्टा तो भाग गये और शेक शिल्ली रह 
गयो। बिन्नि शेक-शिल्ली पकर लयो | सो शेक शिल्ली बोल्यों कि 
मैंने ती तुम्हारी घरो बचायौ। फिर बाकू खूब महमानी खबाई। 
फिर अपने घर कूँ गयौ । क्‍ 


सो चोद्वान ते वाकी डोकरी बोली : में नाई कर ढुंगी । 


खीर माँग रही है । सो वाके हात पै खीर धर दई । सो जग परी | 

चोट्ा भाग गये । बा छोरा कू गारी गई। सो बुं बोल्यो मैंजें तो 
तेरो धर बचायो है। सो बाने' खूब खीर खाई और अपने घर के 
चलो गयो। 28... हु 


[सं० कृ७ भम्मनलाल अग्रवाल बिल्लोटी; ब्र० सा० म० के संग्रह से। 


४५» बॉदकार बताता 
क्‍ के . 

.. एक सखाहकार के लड़का ओर राज़ा के लरिका की 
दोस्ती ही । द द ३ 

.. जो खाहकार को लड़िका काहो वाने समंदर में जहाज चालू 
कर दई फिर वाके यार कूँ मालुम भई सो अपने पिता ते. बोल्यौ 
कि मेरों यार परदेश केँ गयो है । में ऊ जहाज लेके जाऊँगो। 

ही री ह कै 56 अज न 

फिर ब्वा लड़का को पिता बोल्यो : हमारो काम राजनीति को है 
. वे साहकार। बिनकौ काम साहवरी कौ है | सो राजा कौ लरिका 

जिद बाँघि के ओर जहाज लद॒वाइ के चलि दियो | जम 

चलत चलत दो मंजल" पे यार मिल गयौं। एक मंजल 

आयके बाकी राजधानी निकरि गईं। सो आगें बढ़क देखे कि* 
दूसरे राजा के लरिका शिकार खेलते पाये । सो राजा कौ लरिका 
अपने यार ते बोल्यो कि भाई साहकार के लरिका तू अपनी जहाज 
कू ले जा । मैं तो जहाज कौ लंगर डारके कोई घोड़। लुग्गो । सो 
जहाज में ते उतर के गाम गाम घोड़ा देखत डोले। जा घोड़ा की 
पीठ पै हाथ घरे सोई नब* जाय | बु घोड़ा वाइ ना पसंद लगे। 
आग बढ़िके कोई बनी में घोड़ा हीस्यो । सो वाने कही या घोड़ा ऐ 
और देख चलू जब जहाज पर* चलुग्गो । सो आगे बढ़ के देखे 
के बनी में घोड़ा मिलयो अगारी-पछारी लगु रही है और लील” 
बछेरा ये। ओर वाके आगे हरी हरी घास परी । चना की दार 
दूध ते नांदि भरी रही । घोड़ा कूँ देखके खुशी है गयों कि हम 
याई घोड़ा ऐ लेंगे । जब आग देखें बढ़के, उस घोड़ा कौ सहीस 
सोय रह्यों । तो उस सहीस को * पूछी कि या घोड़ा कूँ बेचेंगो। 
सहीस बोल्यों कि मालिक कू पूछ ते भालुम परे । तो सहीस और 
राजा को बेटा दोनों मालिक के पास चले | 





१ मंजिल श्तों 
कि / 

रेक कर. ४ नाव 

५. पे द ष्ते 
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तो मालिक के पास आये तो फिर मालिक ते पूछी : कह 
या घोड़ा ये बेचों तो यह राजा को लरिका ले ले। राजा के कमर 
ने पूछी कि! आप यांकी कीमत कह दें। तो घोड़ा के बराबर 
रुपेयान को ढेर कर दे तो घोड़ा कू दे दें । तो फिर राजा को 
लरिका बोल्यो इस घोड़ा कू समु दर के किनारे ले चलो म्वाँ मेरी 
जहाज ठाड़ी है सो स्वाँ रूपा दे सकें। सो जहाज में ते रुपया 
निकार के घोड़ा की बराबर ढेर कर दयो | सो घोड़ा रांजा के 
लरिका कू दे दियो। सो राजा को लरिका घोड़ा ते बोल्यों कि? 
तू याकी कि मेरी ? जब घोड़ा बोल्यों कि अब तौ मेरे मालिक 
आप ही हों 


जब घोडा के ऊपर राजा को लरिका सवार भयौ | तौ जब 
घोड़ा ने उड़ान भरी । राजा को लरिका घबडायों कि में यान 
गेरथो । जब घोड़ा बोलयो : हे राजा के कु बर अपने मन भें दहसत 
मत करे | में तोय नॉय गेरु गो । आपु अपने मन में विचार करके 
यह बताओ ऊ## तुम्हारों मकान कौनसी दिशा में है। 'हमारे नगर 
कौ नाम उज्जैन पुरी है। और उत्तर दिशा में है ॥ बताओ। 


सो घोड़ा उड़ान भरि के बा राजा के शहर में आ पहुँचो 

सो राजा के हाली-हमालीन्न मालुम भई कि राजा को लरिकां 

परदेश ते आइ गया। सो राजा के कुमर ने घोड़ा घुड़सार में 
बधवाइ दयो। जब राजा को कुमर कचहरी में गयौ। सो राजा 
की कचढद्री में उस वक्त मफल जुरि रही । सो राजा के कुमर ने 
अपने पिता ते हाथ जोरि के दंडवत कीनी । सो कुमर पुचकारि के 
गोदी में ले लियो | राजा पूछन लग्यों कि राजी खुशी रहे परदेश 
में । आपने कहा माल बेच्यो कि कहा माल लाये। 


“में विता कछू माल नहीं लायो। एक घोड़ा सवारी के लिये 
लाथो हूँ ।” सो राजा बोल्यो नोकर ते कि जायों रनवास में खबर 
करो कि कुमर आय गयो। रसोई तईंयार करो | जब रखोई तेयार 
द रानी बोली बांदी ते कि ज्ञा कचहरी में खबरिं करिया कि 
काँसो तेयार: है । 





किक 


शक 


हद ] ब्रज की लोक-कहानियाँ 


जब राजा को कुमर रनवास में आयौ तौ बाकी माता बोली 
कि बेटा हमारे काज सोगात कहा लायौ ? 'मैं माता कुछ नाँय 
लायों एक घोड़ा सबारी के का लायौ |” 'तौ बेटा तबेले में घोड़ा 
बहीत हैं, घोड़ा कूँ क्‍यों रकम डारी _। जब कुमर रसोई जेंके 
अपनी चित्रसारी में जाय लेटे। शाम के बकत लीलो बछेरा चढ़िके 
फिरायो | सो शहरु के लोग देखु के बहौत खुश भये. कि राजा 
कौलरिका बद्ौत अच्छी घोड़ा लायो है।......ः 
.. रानी ने अपने मन में बिचार कियौ ; या तरीखा ते याने 
दो-चार जहांज लादीं तो हमारे राज कूँ बरबाद कर देग्यौं । याते 
तो यह कुमर कोई बिधि मरनों चहिये। सो रानी न अपने 'मन में 
बिचारु करिके मोतीचूर के लड्डू बनाइकें जहर मिलाय दियो। 
जब खबेरे के बखत बाने घोड़ा फिरायों, घोड़ा बोल्यों: हे राजा 
के कुमर तू अब मोइ दिल बोरि क॑ फिराय लें । कुमर बोल्यौ : यह 
क्या बा3 है ? ई तो रोजु को फ़िराइबो है। घोड़ा बोल्यो : हे कुमर 
तेरे काज़ बहुत बढ़िया मोतीचूर के लडुन में जहर मिला धरे 
हैं। सो आपके लिये' काँलों लड् न कौ लगेगौ। आप लड़ न कूः 
खाओगे तो आप मर ज्ञाओगे । फिर कुमर घोडा ते: बोल्यौं कि 
 याकों इन्तजाम तुमहीं बताओ । जब तुम घर कूँ ज्ञाओ जब 
. अपनी माता ते यों कहियों कुआ को जल. न्हाय घोय के लैंआ। 
जब न्हाय-धघोय के कॉसे पै बे गो । जब बु जल लेने' कू गई 
सो थार सेल में टांग लियो। उसमें से एक लड्ड कुत्ता कू डासे. 
सो कुत्ता मरि गयौ। वा थार कूँ ले के घोड़ा के पास चलयो। 
घोड़ा ने टाप थार में मारी सो सवा हाथ जमीन में गढ़ि गयो। 
 रानो न अपने मन म॑ कही कि कुमर तौ नहीं मरा! 


फिर कई रोज पीछे विचार कियौ कि कुमर के काज़ बोहोत 
बढ़िया पोशाक बनवामें । तो काऊ स्याने पै किलवाइ दिंग्गो। 
पहरत खेम भस्म है जाय । जब खबेरे के बखत ब्वाने' घोड़ा 
_फिरायो तो घोड़ा बोल्यो : हे राजा के कुमर आज तू मोइ और 
_फिराय ले। तेरे काजे बौदहौत बढ़िया पोशाक बनी भई है। सो 





छः 
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आप पहरोगे सोई भस्म है जाओगे फिर कुमर घोड! ते बोल्यो 
कि याकी उपाय तुमई बताओ | घोड़ा बोल्यी कि जब तुम रसोई 
जेने जाओ जब तुम अपनी माता ते यह कहीयों कि बाबरी को 
जल ले आ | नहयय-घोय के, काँसों जैंकें, पोशाक पहर के जब 
कचहरी कूँ जाऊंगो। सो रानी मर्दानों भेष करके जल कूँ गईं। 
पीछे ते राजा को कुमर बे पोशाक सेल में टांगि के घोडा के पास 
लाय। घोडा ने दाप मारी । सवा हाथ नीच गाढ़ दिये | सो 
ऊपर चित्रसारी में ते बाँदी देख रही कि पोशाकन्न कुमर कहाँ कू 
ले जाय रहो हे | बॉदी नें रेखो कि घोड़ा! के पास ले गयो सो घोडा 
ने जमीन में गाड॒ दिये | जब रानी जल लेक आईं, बांदी ते बोली 
कि कुमर पोशाक कू कहां ले गयौ। बांदी बोली : हे रानी, राजा 
को कमर अपने घोड़। के पास ले गयो* । सो घोड़ा ने टापते जमीन 
में गाढ़ि दिये । ज़ब बांधी' बोली : हे रानी राजा के कमर के 
मारने में कोई देर न लगेगी हमारी समभ में ई आवेः इस घोड़ा 
कूँ मरवाओ । सो रानी ने आँख दुखानी शुरू करि दई। सो 
. रानी ने मुकते+ स्थाने-दिवाने पर ऐलाज कराओ परि आँखिन में 
फायदा वाइ न पर । फिर रानी ने स्थाने-दिवानेन ते कही कि 
मेरी ऑख जब अच्छी हंगी कि लीले बछेरा की आँख निकरि के 
मेरी आँखन ते बाँचें । सो रानी स्यानेन ते कहे के तुम राजा ते 
कहो कि लीले बछेरा के नेत्र निकार के मेरी आँखिन ते बाँखें। 


सो राजा ते स्यानेन्न कही कि जो लीले बछेरा की आँख 
निकरवाय के रानी के नेत्र से बाँघे जॉय, तो रानी के फायदा 
होय | सो शाम के बखत राज़ा के कमर नें घोड़ा फिरायों। सो _ 


१ बॉँदी २ मारिबे 
३ आवे+ऐ, यहां यह ऐ मूल क्रिया के ऐकारान्त में समा गया है । 
* गयो और गयो में श्रन्तर है । गयो पूर्ण भूत ,( 2866 7260-8७ ) 


है।. 'बु मेरे पास ही आयो,' “गयौं!-- ( 288 76077[686 ) सामान्य 
. भूँत होता है। द 


. |] बहुत से । 
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घोड़ा बोल्यो कि हे राजा के कुमर आज तू मोय खूब फिराय ले 
फिर मेरो काल है। फिर राजा कौ कमर बोल्यो के तेरी काल 
केस ? 'पिता तोते यो कहैगो कि लीले बछेरा की आँखि निकारि 
दे तो तेरी माँ की आँखिन ते बाँघि दे सो अच्छी है जायेगी ।? तो ते 
राजा कहैगो सो तू हामि भर लेगो। सोई मैं मर जाऊँगो। जब 
फिर राजा को कुमर घोड़ा ते बोल्यौ के आपुई इसको उपाय 
बताओ । फेर घोड़ा कुमर ते बोल्यो के तुम अपने पिता ते यह 
कहना के मैं घोड़ा के नेत्रों कूँ नाई नॉय करि सकूँ, मेरी माता 
बचनी चहिय । पर एक बात ये । जब नेत्र निकारन दुंगो' । शहर 
में डोंढ्री' पीटी जाय कि लीले बछेरा कौ नॉँच सब शहर के देखो । 
सो हमारे घोड़ा के नेत्र रानी साब के लिय निकारे जायेंगे? । 
परभात होंत खेम| राजाने कमर बुलायो । 


राजा बोल्यों के हे बेटा आपकी माता की आँखिन में 
बोहोत तकलीफ है । सो तुमारे लीले बछ्ठेरा की आँख निकरवाइ 
देड, तुमारी सवारी के लिये लीलो बछेरा और ले ल्लैंना। फिर 
कुमर बोल्यों कि शहर के बार हू द्रबज्जे बंद करके शहर भर में 
मुरादी* कराइ देड कि हमारे लीले बछेरा को नाँच देखि जाओ | 
सो राजा को हुकमु, उसी बखत सब द्रबज्जे बंद कराय दीये ! 


आर्य 


राजा के कूमर न घोड़ा खोलिक फिरानों शुरू कियौ। 

., शहर के लोग भाई आने लगे | घंठा-दो घंटा घोड़ा खूब 
नॉच्यो कूदों।| सो जब राजा कौ कमर बौल्यों कि हे राजा ! तू 
अब कनास+ भेज । सो लीले बछेरा की आँखि निकारि लें। जब 





१ दऊंगों>यहाँ दर, स्वर-सम्ष्टि से दौ' हो गया है । यहाँ इसका 
उच्चारण औरत (७प) की भाँति होगा । 

२ डोंढी, ब्योंढी . ह जामिंगो। 

+ ही। का 

* तुम अपने' के लिए ब्रज के इस क्षेत्र में एक लाघव प्रयत्न का रूप । 

» झुनादी का प्रमाद के कारण यह रूप होगया है , मुराद! के अचलित 
शब्द के साम्य ने सहायता दी है। | ] 

' + बधिक । 
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लोगम्नें सुनी के राजा बोहोत अन्याब करबाबे । यो घोड़ा मरने 
लाक» नहीं है। सो याते रानी बेसक मर जाओं। जब कुमर 
कनासन ते बोल्यों के भाई आ जाओ नेत्र निकार लेड । जब 
कनास घोड़ा के पास आ गये जब घोड़ा में राजा के कुमर ने एक 
चाबुक मारथों सो घोड़ा कमर कू लेक उड़ गयो । सो किर लोग- 
बाग बोले : ठाकरजी ने बहोत अच्छों करों सो घोड़ा के प्रान 
चर गये। 

त्री घोड़ा उड़ान भरते भसते आधी के समया पे दूसरे 
राजा की राजधानी में पॉर्ंचों | सो घोड़ा के एक बाग नज़र 
यो | वब्या बगीचा में घोड़ा ओर कमर उतर गये। घोडा चरने 
कूँ बगीचा में छोड़ दियो। राजा के कमर न बिस्तर रोस पे लगाइ 
लियो । बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही ओर सब तरह की 
महक आय रही । सो राजा को लड़िका चादरि ओढ़ि 
सोय गयो। 


. राजि' कू बगीचा में रहने बारी मालिन पेशाब करिबे 
उठी सो बगीच! में पेशाब करिबे लगी | सो देखे कि रोस पे सुफेद 
कौन शो रहो है । लो मालिन दृहसत के मारें डल्टी घुस गई। 
सो मालिन माली ते बोली : हे मेरे पति ! या बगीचा में कौन सोय 
: रह्मो है। सो हम तुम दोनों चले | सो दोनों आपस में हाथ पकरि 
के चले सो राजा के कमर के पास पहुँचे सो कमर ते बोले के 
भाई तू भूते कि जिन्दें । कोन सोय रहो है ? सो राजा को कुमर 
जग्यों तो बोल्यो के भाई ! में न तो कोई जिन्द हूँ ओर न कोई 
भूत हूँ | में मान॒ुष हैँं। सो भाई कहाँ ते आयो ?” "में भगवान ने 
गेरयों ओर घरती ने मेल्यों । सो वे माली मालिन कहाए वे 
निपुत्री ऐ। सो वे अपने घर कू ले गये। सो उनके बाग में लीलों 


 बछुेरा चरो करे और बु उनके पास रहा करे | 





१ राति 

५ लायक । 

#* आधी राति | 
थे। 


७२ ] ना क्‍ . बज की लोक-कहानियाँ 
५ । किस +-- 


सो एक दिना के समय मैं राजा को कुमर बोल्यों कि हे 
माता : तू मेरे काज रोटी कर, मैं तेरे हारन कू गूथू । सो 
मालिन ने रोटी कर्यी और वाने हार गूथे। सो राज़ा के कमर ने 
एक हार बोहौत अच्छी बनायों सो कुमर अपनी माता ते बोल्यौ के 
३ सात्यो' हार है का, वा राजा की क्वारी कन्या के डारियौ' | 
सो मालिन उन हारन कूँ लेके रनमास में पहुँची? । सो वाने' 
डार पहरानों शुरू कियौ। सो सांतों* हार काहो छोटी ई छोटी 
कन्या कूँ पहरायौ। सो छोरी और दिन एक टका सोने कौ देई।। 
वा दिन दो टका दिये सो मालिन बौत[ खुशी भई।... 


सो राजा की लड़की नें पूछी : हे मालिन ई हार कौने' 
गू थो है। सो मालिन बोली मेरी बहनौंत आई है । सो राजा की 
. लड़की बोली तेरी बहनॉंत मेरे महलन में आचै। फिर मालिन बोली द 
कि मेरी बहनौंत राजा की मालिन है, ऐसे नायेँ आचै। शबेरे जेबर, 
कपड़ा, डोला भेज दीजो | सो मालिन अपने मकान कूँ आई। 
कमर ते बोली--'सो कुमर तेने पत्थर ते मार दई |? राजा को 
कुमर बोल्यौ : कहा बात है ? मालिन बोली तोइ सबेरे' महत्वन में 
जानों परेगौ। माली कौ लड़का बोल्यो चलौ जाडँगो। कोई चिन्ता 
मति करो। सो वहाँ से कहार डोला कू लेके आइ गए।..... 


के 


सो माली के लड़का ने नहाय धोय के, खिंगार करके' 

जैबर पहर के कर जनानों भेष, बैठ डोला में रनवाश में पहुँची३। 
जब राज़ा को लड़की ने इन्तजञाम कियों कि अपने मकान के आगे 
१ साँतयो ््ि । क्‍ क्‍ 
... ३ विवि में 'डारियो' विशेष आदरार्थक रूप में आता है, 'डारियो? घ निहता 
द्योतक भी है और आदरार्थ से रहित है। हि, कर मी 

३ पोहोंची ४सातओों... 

+ देती थी। द द की 

+ यह इदृष्टक है | बहुत - बौहौत -- बहोत - भौत -- बोत---उच्चारण 
बल ( 867838 ८८७7४ ) ने पहले है को ओऔकार किया, फिर “ब? को 
महाप्राण भ किया, फिर कोप से _महाप्राण लुप्त हुआ और ध्यः 
रह गया | ० 8 द हे है 
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खाई खुदवाइ दई। जो अ।दमी भयो तो खाई कूँ कूद आवेगो 
और औरत भई तो न कूदो जायगो। सो इतने में ही डोला आइ 
गयौ। सो राजा की लड़की के महलन के आगे ठाड़ो कर दीयों 
इतने ही में राजा की लड़की मकान से निकरी । राजा की लड़को 
बोली : हे माली की लडकी अब डोला में ते उतरिआ। अब 
महलन कूँ आजा | जब माली की लड॒को बोल्ली के मैं यामें हेके 
फैसे आऊँ | मेरे बाप की ऊ बसकी नहीं ये*। सो राजा की 
लडकी ने पटिया डरवाइ दई | माली की लडकी उतर गई। सो 
राजा की लडकी ने रसोई तेयार कीनीं । राजा की लडकी बोली 
आ बहना ज ले । 
जब रोटी खाने कू गई जब बाके काजे कॉसो तेयार कियों 
जब राजा की बेटी बोली : आ बहन एक में दी जे ले । जब माली 
के लड॒का ने थार बीच में लकीर काढ़ दयी । एक बगला कूँ तू 
जे ले, एक बगल कू में ज्ं लक । सो राजा को लडका पहले जे 
लियो | सो राजा की लडकी कूँ मालुम भई कि ई औरत नहीं है । 
बाते पीछे राजा की लडकी ने भोजन किये । जब शाम हुईं रांति 
. कू राजा की लडकी ने सेज बिछाईं। सो बोली : आ बहना एकई 
सेज पे सोमेंगे । द 
घर 


जब सोबे' कू गये सो राजा के कमर ने दुधारों खाडो 
पलंग के बीच में रख लियो | जब राजा को कमर बोल्यों जो तू 
डरे कूँ आवैगी तो तू कट जाइगी और में आऊंगो तो मैं कट 
जाउंगो | छुत्नीन के ये धर्म नाय | क्यारी कन्या ते शरीर न लगानों 
चहिये । सो परभात होंत खैंम राजा की लडकी कहारन्‍ने बुलाक 
बोली : डोला के लाइके या माली की लडकी क बगीचा में 
पहुँचा आओ । 

सो राजा की लडकी खटपाटी लेके पर गई । जब बॉदी 
कचेहरी में गई सो राजा ते हाथ जोरिके बोली के आपकी लड़की 
खटपाटी लेके परी हे | इतनी सुनिर्क राजा नंगे पायन, मुह में 
तिनका देके, रूमाल ते हाथ बाँघि के ओर अपनी लड़की के पास 
चल दियो . 





१ नायें क्‍ २ सोइबे 


७४ ] ््ि द द हर क्‍ ब्रज की लोक-कहानियाँ 

महल में आयो, लड़की ते बोल्यो : हे बेटी ! मेंने कहा 

कसूर करथो सो खटपाी लक परि गईं । जब राजा की लड़की 

वोली अपने पिता ते : जो मैं: शादी पारऊँ तो माली के लड़का की 

पाऊं जो हमारे बगीच: में रहे | सो राजा बोल्यौ : कि बेटी ! थे 

 मली-काछी, हम राजा । हमारी उनको मेलु कहा । जब राजां की 

लड़की बोली : मेल होय तौ चोखो नॉय होय तौ चोखौ । वर पाऊँ 

॥ जब राजा बोल्यो: बेटी ! त॒म्हासी राजी । 

वहाँ ही सादी कर दंगे | तू अन्न-पानी जें | सो राजा कहके' अपनी 
कचेहरी कूँ चल्‍यो। गयो |... 


सो राजा न चार-छे महीना बाद आले तीते बांस कटवाइ 
के लड़की की भाँवरि डार दई | स्रो माली कों लड़का और राजा 
की लड़की अपने महल में रहो करे । जो राजाकी छै बहन ओर ह। 
वे यह कहो करंई कि हे बहन जाने तू भंगी, के जानें चमार, के . 
माली, के जाने काछी के ऐ व्याही है, हमारे पास मत आय करे । 
पद राजा कौ कुमर अपनी रानी ते बोल्यो : कि हे दिल को... 
प्यारी ! तू अपनी वहनान ते खबरे यों कहीज कि जो तुम्हारे. 
पतीन के' डंडा लगाई दे जो राजा समझ के नॉय। 


सो एक दिना के समय में वे छेऊन के पती शिकार खेलते* 
गये । सो छोडी के पतिने' अपनों लीलो बछेरा खुमरी । सो वाने' 
दम ० चर . 


पणल में दवाई, बाँध पायों दत्यार, ले ठाकुरजी को ताम घोड़ा पै 


सवार है गयौ | दर कूदत, द्र स्थान मारे घोड़ा चले जाय | सो 


वीयाबान जंगल में शिकार खेलते-खेलते पहुँचे | जो शिकार मिली 
वाके नाक कान काटतो भयो चलो गयो। द द 


हमारे बस को नहीं है, भूक-प्यासः लग रही है । जब बू सातौंर 
नडका बोल्यों जन. ठम कब:  ठुम कुछ फिकर मत करो, मो पेैते खाइबे कूँ 





। खड़ो बोली का प्रभाव यहाँ लक्षित होता हैं । 






बदकार माता [छप 
लेओ, पीबे कू लेओ | तमाख पीबे कू लेओ । पर नक देश को 
कसालो है । नेक पक्के पईंसा को डट्टा चूतरन ते लगा लिदेड । सब 
कछू मोज करो । जो कोई भलो आदमीओं ब्‌ बोल्यों : मरनों हक्‍क 
है पर डट्टा लगवानों मंजूर नहीं हे । उनते कोई कुमर बोल्यों : मेरे 
तो लगादे | सो रांजा के लडका ने वाके लगाइ दियो। जब राजा 

लडका ने हुकक्‍का पानी खाने-पीने कू सब दियो । सो डट्ठा की 
सबके मन में आइ गई । सो सूबने लगवाइ लियो । सब दुपेरी 
विस्माय के अपने सहर के आये। 


... जझपनी चित्रसारी क चले गये | जब राज्ि कू छोटी लडकी 
को पति बोल्यों के अब अपनी बहनन कू. देखबे जा अब अपने- 
अपने पतीन ते कहा बतराचवे | जब राज्ि कूँ सोता परि गयो। जब 
रनमास रनमास में सुनती डोलें । जो थे राजा यह बात कहे 
कि हमारे चूतर दूख अलग रह | जब वे रानी बोलीं : कहा बाते 
क्यों अंग रहे । वा माली के लड़का ने हमारे चूतरन ते डट्टा 
लगाइ दियों। तो माली को बु केस रहो, माली के ता तुम रहे जो 
चूतर ते डट॒टा लगचवाइ आये । जब बु छोटी लडकी छोेऊन की बात 
सुनिक अपने महल में आईं | ः 

.. जब वाके पती ने पूछी : तुम्हारी बहन कहा कह रहीं, तो 
वु बोली कि हमते अलग सोओ । हमारे चूतर दूखे । जब फिर 
राजा को कुमर बोल्यो : सबेरे अपनी वद्नन ते ई पूछीयों कि 
कोई राजा के साथ भाँवर पाई के माली के के साथ | जब सबेर गईं 
तो यी बात पूछी के मेने काऊ राजा के साथ मॉमर पाई के माली 
के साथ । जब बे बोलीं : राज! के साथ पाई, माली के साथ तो 
हमने पाई | ज़ब बहन को आनों-जानों भयो । 

एक दिना के समय मे ब्वा छोटी के पती के पिता पे कोई 
राजा चाढ़ि आयो। सो कुमर ने सुनीं : मेरे पिता ये कोई राजा 
चढ़ि आयो ? सो कुमर राजा को टूटी सी बन्दूक, थक्यों सो घोड़ा 
पे चढ़ि के गयो । सो बजार के छोटे दुकानदार कू जडी, बु अपने 
चुप चलो गयो। जब रण में पहुँच्यो तौ जब देखो हमारे पिता की 
 डंगरिया मारी गईं | सो अपनो चीरा फार के डेंगरिया ते बॉधि 
 दीयो | जो ब्चानें लीलो बछेय सुमरो | चढ़ि घंडा पे । दोन कूँ त 
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घोडा टापते मारे तीसरे कूँ चबां जाय, चोथे कू राजा को कमर 
मारे | या तरीखा ते सब पलटिन भगा दई। 


जब फिर अपने घोड़ा कू लेंक चलो जब शहर में 
नचातों-कदातों आयो । जब बजार में बनिया-कूजरी बोली कि 
किसी के घोडा कू ले आयो है। ज्ञो कोई मर गयो है । जब फिर 
अपने बगीचा कूँ आयो | जब बु राजा होश में आयो | 

ब्वान कहो जाने हमारे प्रान बैचाये है । जाकौ हमारे चीरा 
बंध रहो है । द 


सो हाली-हमाली इकट्ट करके कि बोल्यो भाई, चीरा कू 
मिलायो जब एक नोंकर बोल्यो : या चीरा को भीजञान वारों एक 
बगीचा में रहे | सो राजा ने एक नोकर भेज्यों । जब बोल्यो वाते 
तुम राजा साथ ने याद किये हो । चलो । जब बु अपने रनबास कू 
गयो, अपनी रानी ते बोल्यों कि मेरे पिता के यहाँ से आदमी मोइ 
बुलाने के काजै आयो है | सो में जाऊं । म्वां राजा ने रानी ते 
पूछी कि जो अपने प्रान बचाव वाकू का चीज दे, लडकी की शादी 

। जब वे नोकर कमर अपने शहर में आये । 


जब अपने पिता कू हाथ जोरि के राम राम करी, जब बु 
राज़ा रुपा नारियल लेके ठाडो भयो । जब वु बोल्यों : पिता पाप 
क्यों चढ़ाओ में आपको लडका हूँ । सो राजा ने पुचकार के गोदी 
में लें लियो । जब फिर कमर ते कही कि भाई आप यहीं आ 
ज्ञाओ अब | ' 
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सो मालौ, मालिन, रानी, फोज़, पलटिन लेक आयो । सो 

वब्वाके पिता ने इक्‍म दियों अपनी रानी क कि इस पे कत्ते छुडवा 


दिये ज्ञॉय सो अपने पिता ते बोल्यों मेरी माता को माफी 
मिलनी चहिये । 


. सं० क० रम्मनलाल अग्रवाल, बिलोठी; ब० सा० मं० के संग्रह से । 


| ७७ 


७५. यतर की याएरड 


एक बादशा के लरिका ओर बजीर के लरिका ते दोस्ती ई। 
दोऊ हरि बखत संग रहेते ओर एकई सोइबौं, बेठियों, खाइबो, 
खेलिबों सबु संगई ओ | 

क दिना की बात, बादशा को लरिका अपने पिता ते 
बोल्यों ः पिताजी हमें ढ घोड़ा दें देडख। हम शिकार खेलिबे जांग्गे । 
बादशा बोल्यों : 'देखों सबु दिशान में शिकार खेलिबे जइंयों परि 
दछिन दिशा में पामु मति धरियों।” बे दोऊ शिकार खेलिबों 
जायो करे |। 

एक दिनों बांदशा को बोल्यो : यार आजु चलि ब्वा दिशा 
के चलिंग्गें ज्याकी पिताजी नाहीं करत। बजीर को लरिका बोल्यो 
भाई व्वा दिशा कूँ मति चले, न ज्ञान कहा कगड़ी लगि जाइ। 
बादशा को लरिका हट परि गयो। बजीर कौ लड़िका बोल्यो 
भाई अब न निठेगी अब तो चलनोंई परेगी। भट्ट बे दोझ चलि 
दये | बादशा के लरिका ने एक शिकार के पीछे घोड़ा डारि दयो 
और ब्वाके पीछे पीछे चलि दयों । बजीर को लरिका ब्बाते पीछे 
रहि गयों । एक मूसे[ के भिटे| में बजीर के घोड़ा को पाम परि 
गयो सो लेगड़ों है गयो ओर बादशा को लरिका मारे घोड़ा ये 
चल्‍यो गयो । चलत चलत साँफ है गई। बादशा को लड़िका बोल्पो 
भाई यार को कोई पतौ न चल्यो, ज्याने कहाँ रह गयो । परि खेर | 
तुमतों कहूँ ठिकाने ते लगो । क्‍ 

बादशा को लड़िका आगे बढ्यों तों एक बोहोत बंढ़िया 
वाग दिखाई परयों | व्याकी चारो ओर पकक्‍की भींति खिंची भई । 
बादशा कौ लड़िका व्वा बाग के चारयों ओर डोलिक देख परि 
बाइ कहूँ. दरबज्जों न मिले। बड़ी एक देर में व्यवाइ बाग को 
दरबज्ज़ौ मिल्‍यो। माली ते बोल्यों ः अरे माई माली तनक द्रबज्जो 
खोलि हे। माली कहन लग्यों: भाई जि दरबज्जोन खूटगा। 
ज्ञितो न्‍याँ के बादहशा की लडिकी को जनानों बागु णे। या में 


. | चूहा, मूसा । 
बिल. 
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कोई नहीं ठहर सके | ओर हम ठहराइ ऊ लय तो बादशा की 
लडिकी हमें मरवाइ देगी । सो भाई न्‍याँ ते कहूँ अ्रन्त चल्‍्योजा 
बादशा बोल्यों : भाई आजु राति की राति ठहर जान दे समेरे 
चले जांग्गे | बादशा के लरिका न माली कू एक अशर्फी द दई। 
माली बोल्यो ; साब एक काम करनो परेगो । जब बादशा की बेटी 
आधचे तब तुमे दुबकर्ना परेगो । बादशा को लरिका बोल्यों भाई 
जब दुबकि जांग्गे। 
साँक कू जब बादशाह की बेटी आईं तो माली बोल्यो 

भाई बादशाह के लरिका अरब तू कहूँ दुब॒कि जा। अब बादशाह 
की लडिकी आइ रही है । बादशाह को लरिका एक डॉग की 
ग्रोटक में बेठि गयों। बादशाह की बेटी अपनी सहेलीन के संग 

बाग में आई ओर सब बाग में घूमन लगी । इतेकई में एक सहेली 
की निघा ब्वा बादशाहजादे पे परी | सहेली बोली : बादशा 

बेटी ! या बाग में एक बडी खूबसूरति राजान को सो कुमार मेरी 
निधा परथो ये | बादशाह की लडिकी बोली : कहाँ ऐे ? सहेली 
बोली : देखि म्दाँ मेड की ओट में दुबकि रह्यो है । बादशाह को 
लरिका अपने मन में बोल्यों : के अब मेरी खबरिं तो इन परिईं 
गई ये । अब दुककते कहा होइगों । बादशाह को लरिका 
ठाडो हेगो |! 

जब बादशाह की लडिकी की निघा परथों तो ब्वाइ' देखिक 
बेहोश है के गिरि परी । बु अपनी सहेलीन ते बोली के लाओऔ 
एक फूल तोरिक मोइ देउं। जो जि हुस्यार होगो| तो समझ्किई 
जाइगो | ब्वाने एक फूल लेके पहल तो दॉतन ते ल्गायो फिरि 
छाती ते लगायो फिरि पाम ते लगाय॑ कें, ऊपर हेकें पीछे कू 
 फैकि दीयो। बादशाह को लरिका लेक फूले सोच विचार में परि 
गयो | अब बु अपने यार की यादि में उदास हैके बाग के दरबज्जे 
की ओर आयो । बितमें बु बजीर को लरिका होलें होल ढढ़त 
ढू ढ़त ब्वाई बाग के द्रबज्जे पै आइ गयों। बादशाह को लरिका 
व्वाकू देखिक बड़ो खुशी भयों ओर माली कू एक असफी और 
देके बजीर को.लरिका ऊ भातर घुसाइ छगो। 


! हेगो' में गंझो! की सन्धि हो गयी है, अतः उच्चारण “औरत? के 
'ओ' जैसा होगा, 'होगो” में गो! का उच्चारण और” के 'औौ! का होगा । 


यार की यारई द द [ ७& 





जब बु तसलली में आयो तो बादशाह जादों बोल्यो के यार 
या बाग में एक बादशा की लडिकी आई ओर व्वान एक फूल 
लेक पहिल तो दांतन ते लगायो फिर छाती ते लगायो फिर पामन 
ते लगाय क अपने ऊपर हैक पीछे कूँ फेंकि दीयो। सो भाई यार 
मोइ याकोाी अरथु बताइदे । बज्ीर का लडिका बोल्यों : भाई में 
बताइ दुंग्गो परि तू मेसे भेदु मति दीजो। ओर तोइ मेरे संग 
गाम कू चलनों परुंगों | 

बादशाह जादो बोल्यों : भाई तेरे संग चलल्‍्यो चलुग्गो। 
परि मोइ बताइ दे। बजीर जादी बोल्यों : देखि दांतुन ते लगाइये 
को अथ जिहे के बु दंतवक्र राजा की बेटी ये। ओर छाती ते जो 
लगायो तो वु तोइ खूब चाहे ओर पाँय ते जो लगायो ये -सो वाको 
. नाम पद्मावती है ओर अपने ऊपर हैके जो फक्‍यो है, सो तुमे 
पिछवारे हक बुलाइ गई है | 


... बादशाह को लरिका बोल्यो : तो यार अब तो व्वाके जोरे 
जाग्गोई । जब राति भई तो वु गयों ओर पिछवारें कमंद फंसि 
रही सो व्वापे हैक चढ़ि गयो | समेरे भये बाग क आयो तो यार 
ते बोल्यों के यार ! आजु ब्वान भोजन की कहि दई है। बजीर जादो 
बोल्यो : भाई मैसे भेदु मति दीजों । राति क फिरि बादशाह जादो 
गयो | बादशाह जादी न भोजन बनायो ओर व्वाक परोसि दीयो। 
बादशाह जादे ने कही के मेरों यार तो भूको मरे ओर में भोजन 
करू ! बादशाह जादी न स॒नि लई। व्वान कहो के महाराज आप 
. भोजन करो | बिनक ले जइयों | वादशाह जादे ने भोजन कियो | 
जब तक बादशाह ज्ञादी न बजीर जादे के भोजन में जहर मिलाइ के 
चाधि के द दीयो | 
शाह जादों लें भोजन बाग क आयों | ओर यार ते 
बोल्यों लें यार तू मोजन करि ले । बजीर को लरिका बोल्यो 
यार, तैन बोहोत बुरो कीयो। तेने मेरों भेदु दे दीयो । वजीर जादे 
..ने भोजन लेक कुत्ता कू डारि दीयो | थोरी देरमें कुत्ता मरि गयो। 
 यारु बोल्यो : तैने' भोजन नॉइ कीयों, कुत्ता कू डारि दीयो। 
वजीरजादों बोल्यो : भाई देखि, मेंने या मारे भोजन नांइ कीयो 
. क्र कुत्ता खांत खेम मरि गया ये | बादशाह को लरिका बोल्यो 
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अब में ऐसी लुच्ची को मोह न देखेंगो । बजीर जादो बोल्यो : भाई, 
अब तौ ठोय मेरें कहे ते ओर जानो परेगों। व्‌ बोल्यों ः में अब न 
जांगो | बजीर जादो बोल्यो : भाई एक पोत मेरे कहेते जानों परेणों 
ओर ले जि पुरिया ले जा सो पहले तो ब्याइ ज्या पुरिया कूं 
 संघाइ दीजो | फिरि व्वाकी खेरी जाँघ्र में तिरशुल ते नक खून 
निकारिक ब्वा के म्हों हातन ते खून लगाइ अइयो। 
बादशाह जादो महलन में गयो ओर यार को बतायो भयो 
सबु काम ज्यों को त्यों कीयो ओर करि क॑ यार के ढिंग आयों । 
समेरे बाँदी बादशाह जादी कू जगाइबे गई तो ब्वाके गेरि हाल कू 
देखि के घबराइ गई ओर आइ के हल्ला मचायों के आप की बेटा 
डांहिन है गई । ब्वान तो न जाने कितने आदमी मारे य। जि 
व्वात जब बादशाह ने खुनी तो बड़ो सोच में छायों और ज्या 
काऊ ते देखिबे की कहै बुई नाहीं कर जाय । इतमें वजीर जादे और. 
बादशाह जादे ने कहा काम करयो के बाबाजी को भेषु बनाइक 
बादशाह के न्‍यां आये | बादशाह बिनते बोल्यो : महाराज ! हमारी 
तो लड़की बाबरी पागल है गई ये | ओरु ऐसो ऊ लखिन दीखे के 
वु आदमी न पेऊ हल्ला कर दत्ये। वाया जी बोले : के कहूँ बुह्दी तो 
नॉय जो राति मरहटान में एक मुर्दे कू खाइ रही । हमने ब्वा्क 
तरशूल ऊ मारयो सो व्वा के खरे पाम में लग्यों । देखो तो सही 
महाराज वु भई तो व्वा को वश में करन्ये जानि को गमाइबो ये । 
बादशाह ने कछू आदिमी संग ले जाइ के देखी तो बुईं 
निशान मिल्‍यों | बादशाह बोल्यों : महाराज ! ज्या को कोइ 
इन्तिजाम करों ओर ज्याइ न्‍यां ते ल जाओ । बजौर ज़ादों बोल्यों : 
णकु घोड़ा देड हमे ओर साँक कूँ याकी खाट खुतन्ना परद बाग के 
पीछे भेजि देउ । के 
राजा ने सा हातई व्वाकी खाट बाग के पीछ भेजि दई 
गोर आदमी स्वां ते भांगि आये । दिन मुँदें बजीर जादे ते बोल्यो: 
लबठारि घोड़ा पे ओर चलि।.. द 
[दशाह जादे ने बु अपने घोड़ा पे बठारि लई ओर बज्ीर- 
जादों दूसरे घोड़ा पे बेठि के चलि दीयो और अपने शहर में 
आये । कड ी द 


ञ्र 
न्‍> 
कक 
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दृ. देवार--खतबी ( यूएर का चोड़ाः ) 
है क्‍ 


एक साहकार के दो बेटा ए । एक को ब्याहु है गयों ओ 
और एक ल्होंगो सी ओ | भगमांन की करनी ऐसी भई के साहकार 
बच्चा को सुरगवास है गयो। वे दोऊ भशया रह गये । बड़ों बोल्यो 
अपने ल्होरे भश्या ते के भइया काऊ बात की फिकरि मति करे । 
खूब खा और पहरि, मस्त रह । 


एक दिनो बड़ो भइया जिमीदारें में गयों । एक ठोर द्स- 


के 
५७ 


पाँच आदमी बेठे मिलि गये | बिन ते बोल्यों : के चों जी में एक 
बात पूछू । । जो बताइ देउ तो । वे बोले : पूछि भइया । बतामंगों 
सोना | बताइवे लाख» होगी तो बतांगे | बु बोल्यों : जी, में ज्या 
. बाते पूछतूँ के तिहारे ल्रिका बारे रूखी सूखी तो रोटी खाँय और 
. दिन भरि ढोरन पे टगे रहें फिरिऊ खूबु मोॉटे-ताजे, ना कछु दिनन 

बलाय बड़े हाल है जात | सो ज्या बाते बताओ जि कहा बाते | 
हम अपने ऐ खब्रु ध्यों दूध मीठो खबामते ओर रात दिन दुकान 
पेई बठार राखत तोऊ खसूखत ई जांते । बे बोले : के भाई ! हमारे 
बालक एक तौ निधा ते दूर रहने दूसरे बरहे में मस्त रहते ओर जो 
कछ्ू खात वु पचि जांतुणे डोलिबे फिरिबे ई में, सो ऐसी ई तू करि। 
पान+ चार ढोर लेक ग्वारिया करि व घर कू आयों ओर 
अपनी ओरत ते बोल्यो के देखि ज़ब मेरे भइया क प्यास लगे तो 
दूध दीज। ओर मूक लगे तो ध्यो दीजो । कोई खबाइये में घाटों 
मति करियों | ब्वा ने कहा काम करयो के डोलि फिरि के चार- 


रे के 


. पाँच पोहे ले लिये और अपनों ल्होरों मइया पोहेन पे करि दीयों | 





कर» 


* जिमौदारों के मुहर्ले को जिमीदारा कहते हैं, इसमें एकार विकारों 
रूप के लिये है । 
+ पूछू ऊ (हूँ) का ल्लघु । 
क्योंन। 
. » लायक का आम रूप । 
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बु जिमीदारन के ग्वारियान के संग में ढोर चरावै और खूब 
ध्यो-दूध खावै । थोरे ई दिनान मैं बु कहूँ ते कहेँ दीखन लग्यों | 
एक दिनाँ सब ग्वारियात्ष मित्रि कें एक शशे को पीछी कीयौ परि 
शशो काऊ के हात न आयो । उ्वा ने आँट चढ़ाइ के ब्वा को 
पीछी कीयो | और द्स-बीस खेत दूरि पै शशौ पकरि लीयो । 
व्वाइ पकरि के घर कू लायो आइक अपनी भावी ते बोल्यो : के 
भावी देखि, हस केखो जानबर लाये ये । यापै कैसी रूम है। भावी 
सेमाऊ बोली: हम्बे लाला ऐसी लाये हैं तुम रूमभूम बादशाह 
को बेटी । बस वाकों जि कहिबो भयौ के व्वाकू तोख लगि गयौ | 
अब भाबी ते बोल्यो : के अब हम तेरी जबई रोटी खांगे जब हम 
रूमकूम बादशाह की बेठी ले आमिगे । । 

क्‍ जी 
साहकार बच्चा म्वॉ" ते चलि दीयौ : ज्वाकौ बालातन 
को मद्रसे में संग को पढ़यों खाती कौ लड़िका दोस्तो, व्वाके 
न्याँ पहुँच्यो ओर व्वाते सब किस्सा कह्मो । खाती के नें बु डाव्यौ | 
व्वाकी ख़बु खातरि करी, रोटी जिमाई । रोटी जेंकें बु तो सोइ 
 गयो और खाती नें एक काठ कौ घौड़ा बनायौ , ध्वामें मशीन 
लगाई ओर व्याकी छुद महीना की मियाद्‌ घरी । जब पार जास्यो 
तो वार्क पुरजा मशीन के समभाये | व्वाकौ बनानों सबु बतायो। 
घोड़ा पै बेठारि कें व्वाते कही के यातें कहि देड करियौ के ले यार. 
के घोड़ा मोइ फलानी ठौर पहुँचाइ दे । सवाई तोइ पहुँचाइ देगौ । 
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..._व॒ु॒ घोड़ा पे बेठि के बोल्यौ : के ले यार के घोड़ा मोइ 
रूमभूम बादशाह के शहर में पहुँचाय दे । घोड़ा ने' उड़ान भरी 
ओर व्याई सहर में जाइ उतारथों। रे 

( यही कहानी चन्द्रभान ने संकलित करके लिख दी है । आरम्म में 
थोड़ा सा अन्तर था सो वह भाग लिख दिया है। वह कहानी इससे भी अच्छी 
तरह जोड़ी गई है। पाट स दोनों के प्रायः एक से हैं।) द 


[ सं० क० ब० स्रा० मं० के संग्रह से | 


आर खेर 


खपत को 
७६ 
5: 8.) 


गाम ते दाहिर एक बहेलिया की ऑँपड़ी ई | बहेलिया के 
एकु बेठा ओ। बहेलिया रोजु सिकार खेलिबे कू जायों करो।. 
जब ब्वाकों बेटा कछू समरथ भयो, व्वानें बुही एक दिना सिकार 
कू भेज्यों | बु छोरा ले तीर कमान बनखड़ में चल्‍यो जाइ रहो। 
एक पेड़ की डार पे ब्वाइ एकु हंस-हंसिनी को जोड़ा दीस्यो। वा 
छोरा ने हंसु तो पकरि लीयो, हंसिनी उड़ि गई 


५6॥9 
(&8 


हंस ए लेके बहेलिया को छोरा अपने घर कू -आयों । 
व्वाकी मां ओरू ब्वाकों बापु बड़े खुस भण। बहेलिया ने कही अपनी 
बहू ते : देखि आज़ु ई तो हमारों लाला सिकार खेलिबे गयो औरु 
आजुई ऐसो सुन्दर पंछी पकरि लायो। आजु तो अपने बेटा की 
सिकार ऐ घर ही रॉधियो, बेचिबे नाएँ जात | वह ने कही 

बड़ी अच्छे बात ऐ । पॉींजरा में बन्द करिके हंसु छुप्पर ते टांगि 
दीयों | पीजरा में >गई टग व्वा हंस ने बहेलिया की भौटिया 

ते कही : अरी तू जो मेरे प्रान बचाइदे तो में तोइ सौं रुप्या 
दिवाइ दर्ऊ । 


. बहेलिया ते जाइक व्वाकी बहू ने सबरी बात कहीं । बहेलिया 
ने ज्वाबु दीयो : हमारी कहा अटकी ऐ सो जाइ मार । हमें तो 


न 


सो रुप्या मिलि जांगे तो ओरू कामु चलेगो।' क्‍ 
हंस न कही + अब मोइ तू बजार कू ले चल्लि। म्वोाई कोई 
न कोई सो रुप्या में मोल ले ज्ञायगी ।! 
बहेलिया व्वाके पींजरा ऐे लक सबरे वजार में डोल्यो । 
के 


सबु लोग ज्यों तो कहें कि भाई जि तो कोई बड़ो सुन्दर पंछीऐे | 





ख्री, बहू । बधू -- बहू -( धनिष्ठता द्योतक ) 5 बहूटिया - बहुटिया- 
ब+ह+अक+ऊ -- भौटिया । इसी-“टिया? गत्यय का और भी ऐसा ही उदाहरण 
हैछोधिया ।..... हे ड 
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परि सो रुप्या काऊ ने न लगाए ।  ज्याई सहर कौ राजा ब्याई 
वखत की होनि पै आइ निऊरथौ। राजा ने सोची : लाले चलूँ। 
. खुन्दर पंछी ऐ | महलन में टँग्यों रहैगौ।” ब्याज भट्ट ब्वाइ सौ 
रुप्या दे दीये औरु वु हंस मोल ले लीयो | 
(०२ ) ह 
राजा के याँ इंस ऐ रहँत-रहायत बहुत दिना है गए | 
एक दिना राजा ने राति कूँ सपनों देख्यौं : “सात समंदर 

7 एक बहुत कछू सुन्दर एक परीन कौ देख ऐ। स्वां के राजा की 

लड़िकी ऐसी सुन्दर जैसी चंदा की सी किरनि। रोजु सबेरों ई 
. कमलन के फ़ूलन ते बु तौली जायो करे । गोसौ गोसे ब्याको बदनु 
ओह आँखि ऐसी जैस आम की सी फॉक | बु फ़ूलन की सेज पै 
सोयो करे |” हा क्‍ 

राजा जब दूसरे दिना जग्यों | कचहरी भभूभड़ाई । सु - 
पर, सामंत, बन्नीरजादे इकिद्रे भये । भरी सभा में पान को बीड़ा 
डारि दयों। और राज़ा ने हुकमु चढ़ायो : जा बीड़ा ऐ बुही 
चबाबवे, जो जा परीजादी ऐ दिखाने | छे दिना बीड़ा ऐ परे परे 
दे गए | परि कोई ऐसो माई को लालु न निव.स्‍्यो जो व्वा बीड़ा ऐ 
चाबे | इतमें तो बीड़ा कुमिइलायौं और उतमें राजा के पराच. सूखिये 
_लगे। राजा ने कही: “अ्व मैं दो एक दिना में अपने प्रान 
. छोड़ि दुंगो |” क्‍ ह है क्‍ 
ः हंछु टग्यो टे्यो ज्ञि सबसे वात देखि रह्ों ओ | व्यान 
अपने मन में सोचो : भाई हमने राजा के काओं कछू न करथो। 
व्वाने राजा अपने पास वुलायौं और व्याते कही : 'राज़ा ऐसे प्रान 
छोड़ियों ठीक नाएं । तू मेरी पींडि पै असबांर हेजा ओऔरु में और 
तू दीऊ ज्यांते उड़ि चले । देख वु सहरु कहाँ ऐ और कहाँ वु परयी- 
जादी ऐ |! राजा ने हंस को मतौ मानि लीयो और चलिये की 
तैयारी करि दई । एक दिना सुभ घड़ीन में हंस राजा ऐ लैके' 
उड़ि दीयो । द दी द 
(हे) 


हे क्‌च द्र कूच, मंजिल दर मंजिल, हंसखु उड़योई चल्‍यो जाय | 
. जाता समुदर चत्नत-चला मत पार ह€ गए | सात समु दर पार 


सपने को देसु रा । [ ५ 
जाइके राजा ने एकु सहरु दीस्यों । कंगूरनदार, छुज्जेनदार ब्या 
सहर के धर बनि रहे | चारयों ओर खसरोवरि बनि रहीं। मोर 
कोहकि रहे | घिरथां किलोल करि रहीं | राजा ने हंस ते कही 
भाई होइ न होइ मेरे सपने को देख तो जिही मालिम परतुणे। 
ज्यांई उत्तरि परि |! हंसखु उतरयों | राजा ओर हंस दोऊ एक भटि- 
आरिन की सराय में ठेरि गए 


हंस ने राजा ते कही : राजा तुमतो यांई रहो ओर में 
जातू ओरु व्वा परीजादी को पतो लगांगो ।! जि बात सनिके हंस 
ड़ि गयो ओएरू राजा म्वाई रहि गयों | 


हंस ने जाइके कहा देखे कि चित्तरसारी पे बुही परीजादी 
अपने केस सुखाय रही । जैले कारी नागिन लहराइ रही होय । 
इंस ब्वाइ दोखेके भट्ट लोटि आयो आर राजा ते आइक सबु 


बात कहि खुनाई । 


 राति के बारह बजे. हंस पे चढ़िके राजा परीजादी की 
चित्तरसारी पे पहुँव्यों । म्वां. जआाइके देखे तो परीज्ञादी फ़ूलन की 
सेज पे अ्रचेत सोइ रही । राज़ा ने' ब्वाकी तो अंगूठी उतारि लई 
ओर अपनी अं गूठी पहिराय दई | भट्ट म्वांते दोंड लोटि आए | 


िय 


सबेरे परीजादी फूलन पे तोली गई | परि काऊ तरह वु 
पूरी ई न बेठी । सबु लोग बड़े ससपंज में कि भाई आज्भु कहा बात 
भई जो जु रानी नाएऐ तुलेति | परीज्ञांदी की नज़रि व्वा अंगूठी 
पे परी । सोई सबने समझक्रि लई कि भाई कोई तीगा लगि गयो 
परीन के राज़ाने हुकमु चढ़ायों : 'आज्ु ते महल के चारबों ओर 
संगीनन को पहरो लगे ।' पहंसे लगाइ दियों | 


 इसरे दिना राति कू हंस पे चढ़ि के राजा फिरि परीजञादी 
की चित्तरसा ऐी पे पहुँचयो । ईस्वर की करनी, होनी बलवान 
पहरेदार सोइ गए | राजा ने अपनी जूती व्या के पॉइन में पहराइ 
दुई और ब्वाकी जूती ऐ उतारि के' ले आयो । दूखरे दिना सबु 
जगे ओरु जि बखुआ देख्यों | अब सत्रु लोग बड़े सपर्प्त में । कहू 
समझ्ि में ई न आवबे। द 


पद)... ब्रज की लोक-कहानियाँ 
ा॑णाणणणणाणाणणभाा9५ रमन 
की पक कक 
कछू सोचि समझ्लि के राजा ने अपनी बेटी की सेज के 
५ का. के े के 2 ! डियन 
जोर लीले रंग कौ एक हौजु भरवायों । कमजोर लकड़ियन ते बु 
५ ++ से पु 2 २ 
हांजु पटवायों । पहरोऊ औह कड़ी करवाइ दीयौ | 
... दूसरे दिना राजा हंस की.पीठि पै असचार है के फिरि 
/ शहर | औ ७ 9 $ ५ 
व्याई चित्तरसारी पै पहुँचो । के तौ ब्वा हौज पे पांड परयों, 
सोई व्वाकी लकड़ियां गई टूटि और गद्म राजा ब्या होद में । 
सबरे कपड़ा व्वाके लीले रंग में तरबतर है गए । जैस-जैस करिके' 
व्‌ व्वा हौद के ऊपर आयों और ब्वा हंस पे चढ़िकें फिरि सराय में 
लोटि आए | न क्‍ 
..._ लोटि के खबरे लत्ता धोबी के' डारि दण | 


राजा के रेखिमी लत्ता, लप्ट छूटि रही । घोबी के मन मे 
आई कि ला एक दिना इन लक्तान ने पहरि_ के खबरे सहर में 
ऊँ ३५ ्क भ्््‌ 2 हमर 
डोलि लक । घोबी ने न्हाय-श्रो३ के बु लत्ता पहरे औरू सहर में 
धूमिये निकरयो । राजा ने अपने सिपाईन ते कह ई राखी कि जो 
लीले लत्ता पहरे दीखे ब्वाई ए पकरि लाओ । राजा के सिपाईन ने 
गस्म घोवी को पकरि लीयौ। घोबी के ऐ राजा के जौरे' बांधि के 
ले आए । धोबी ने सबसे कच्चों हालु बताइ दीओ | 


रांजा ने सराय में अपने हरकारे भेजे औरु बु राजा पकर- 
 बाइ मेंगायो । और व्वा देस के राजा ने हुकमु दीयो : ज्ञाइ बिना 
कछू पूछे -गछे आजुई फाँसी पै चढ़ाइ देड | द 
( ५४ ) क्‍ 
फांसी देबे की तैयारी भई ।' हंस म्वां जौरे' ई एक पेड़ पै 
5 २ रस प 
वेख्यों दिरगन ते आँस्‌ ढारि रहो | 
फांसी ते पहले राजा ते कही गई : 'तोइ एक घंटा भरि में 
रे किक " >> + हक के हि 
जा कछू करनों होय सो करि लैं। एक घंटा की तो इ मोलति ऐ ४ 
हक ३ कि | | के ढिः रच 
जा न ज्वाबु दीयों कि भाइयो बचपन ते मोह पेड़ पे चढ़िबो कौ 
चाबु रही ऐ। मोइ इजाजति देड तौ में. जा पेड़ पे चढ़ि लू । 
राजाने पेड़ पे चढ़िवे को हकमु दे दीयौ | 


१4 


द सपने को देसु द द (के 





राजा पेड़ पे चढ़यो | म्वां हंस बेख्यो ई ओ । भा ब्वाकी 
पीठि पे राजा बेठि गयो और हंखु ब्वाऐे बेठारि के उडडि चलल्‍यो। 
राजा के सिपाई देखत के देखत ई रहि गए । 


.. हंसु राजा ऐ लेके सहरपना ते बाहिर लायो ओर राजा ते 
बचन उचारे : 'राजा अब अपने नगर कू लोटि चलौ | राजा ने 
कही + भाई ऐसो नांए है सकतु । नेहार कू तौ जा रानी ऐ लैके ई 
चलिंगे | चलि जाई सहर कू फिरि लोटि चलि।! 


हंस ओरू राजा दोऊ ब्वा सहर में लोटि आए और एक 
दूसरी सराय में ठेरि गए । हंस ने ब्याते कही : राजा मेरी हंसिनी 
मोते बलाइ दिना की बिछुड़ी ऐे । हमारी मानसरोवरि ऊ ज्यां 
जोरे ई ऐ। कहे तो ब्वाऊ ऐ ले आऊँ।” राजाने कही ले आ मैया | 


.. उतमे व्वा परीजादी ने सोची : जि कोई मेरे बड़ों सच्चों 
प्रेमी ऐ। मेरे पीछे अपनी जानि की ऊ संकां नाँइ करी। ब्याह 
 करुगी तो में जाई ते करुगी। 


इतमें हंस पे अपनी हंखिनी मिलि गईं। बु ब्वाइ लेके राजा 

के जोरें लोडि आयो। अब बु राजा ते पूछि के अक्रेलौई परी ज्ञादी 

के जोरें गयो। औरु ब्वाते बातचीत करीं । परीज्ञादी ऊ जुदाई 

की आंगि में जरि रही, व्वाने' कही : जैसे बने जेसे तुम मोह 

ज्यांतेल चलो |! हंसु ब्वाते राति के बारह बजे को नाम ले आयो | 
ओएरु किरि राजा के जोरें वापिस चलयो आयो। द 


राति के बारह बजे पे हंसु, हंसिनी ओरु राजा ब्वाकी 
चित्तरसारी पे आए | हंसिनी ने परीजञादी वेठारी हंस ने राजा 
बेठारथों ओरू तीनों प्रानी चलि दीण। चलत चलत एक पीपर को 
पेड पायो | हंस-हंसिनी ने कही कि ला थोरी देर जा पेड़ के नीचे 
बिसराम करि ले | राजा-रानी उतारि दए । राज्ञा-रानी ने कहीं 
कि हंस-हंसिनीओ, तुम तो जाओ सोइ, हम पदहसे लगाइ रहे ऐ । 
स-हंसिनी ने कही : 'राज़ा तुमई सोइ जाओ । चाकि ज्यां 
जंगली मू से रहँत ऐ । जो नेंक ऊ तुम्हारी ऋषकी लगि गईं तो 
वे हमारे पंखन ने कारटि जांगे। जाते तुमई सोइ जाओ | हम जागि 
रहे ऐ । राजा-रानी ने न मानी ओर हंस-हंसिनी स्वाइ दीए 


दोऊ थोरी देर तो जगेऊ, फिर बेऊ सोइ गए।। मूँसे निकरे और 
 दंस-इंखिनी के पंखनु काटि गए। सबेरे' जब जगे तो हंसने कही : 
देखिले राजा, हमने कही सोई भई। अब हमारे पंख तो छे महीना 
तक जमिगे न । अब तुम दोऊ काऊ तरह ते चले जाओ । लिखी- 
बदी होगी तौ फिरि कबऊ मति भेटो है जाय ।? राजा-रानी ने' 
कही : “अच्छा !” द आय अल, 
राज़ा ने हे काठ की किस्ती बनाई और दोऊ जोरि दई। 
एक में राजा बैव्यौ और दूसरी में रानी बेठारी । दोऊ किस्ती 
समुद्र के दरम्यान छोड़ि द्ई । रा 
कम दशक रह, ः 
,.. आगे चलि के कहा भयौ कि एक मच्छी को चपेटा लग्यौ 
ओर दोऊ किस्ती अलग अलग है ४। ॥ शत 
रानी तो एक मछुआ ने पकरी । बहुत. खुन्दर जानि के 


व्वाने सोची : भाई जितौ राजा के लायक ऐ । सोई व्याइ बु 
राजा ऐ दे आयो | 

५ जा पक भरभूजा ने पकरि लीयो और भार भू जवाइबे 
क व्यापे कूरौ-फजासी मगायौ करे। राजा भार ऑौंक्यों करे । 

प्या राजा ने रानी ते ब्याहु करिवे की कही । रानी ने 
ज्वाबु दीयो : 'राजा छै महीना तक में विश्यन _कू चुगों डारूगी 

और बाद छे महीना के मैं तोते प्याडु.करि लुगा। राजा ने जि 

वात मानि लई | अब रानी रोजु छत्ति वे चुगी डारथो करे । 
...__ इतमें हंस-इंखिनी के पंख जपि गए । बे एक पेड़ पे बैठे । 
म्वां पंडी आए । उनने दंस-इंसिनी ले कही + रे स्‍्वां फलानी 
रानी चुगो डारि रही ऐ और तुम ज्यांई बैठो ओ।? जि बात 
छनिके हंस-दंसिनी म्यां पहुँचे । बु ही रानी म्वां पाईं। रानी ने 
सब हाल उने बताइ दियौं। उनने रानी ते कही कि री तू घीरज 
मारि। हम राजा ऊ ऐ हांड के लामंत ऐ | कप 


द ( ७ ) हम मा 
. _..  हँस-हंसिनी बिचारे मारे-मारे फिरें। एक दिना- ब्याई सहर 
में जाइ निकरे जामें हु राजा भारु फोकतु काओ । हेंस-हं सिनी तो 


सपने कौ देसु... क्‍ |. [छढ . 


एक पेड़ पे बेठे ए ओर बु राजा व्याई बखत कूरों बटोरिबे आयौ। 
हंस न राजा पहिचान लीयो ओरु व्वाइ रानी कौ पतौ बतायौ। 
राजा न भरभूजा ते कही कि भाई अब हम जांत ए गे । भरभूजा 
ने जाइबे की कह दई। हंसु राजा ऐ बेठारि के फिरि उड़ि गयो। 
रांनी के जोर तीन्यौ प्रानी चलि दीए । 


.. राजा ऐ तो सहर के बाहिर छोड़ि गयो और हंस रानी ऐ 
म्बाई ले आयो । राजा-रानी दोऊ मिलि गए। राज़ा-रानी ने 

स-हंसिनी ते कही : भाई तुम्हारे जा अहसान ऐ हम जीवन भरि 
नाए भूलि सकत | 

. राजा हंस पे असवार भयों, रानी हंसिनी पीठि पे बेठी 

ओरु अपने नगर कू आए । नगर में आइ के खूब धूम धाम भई।। 
राज़ा-रानी अपने महलन कू चले गए | 
क्‍ अब हंस ने राजा ते कही : “ राजा तोइ तो परीजादी 
मिल्लि गईं। मोइ मेरी हंसिनी मिलि गई । अब तू अब अपने 
महलन में खुख ते रह | हम दोऊ अपनी सरोवरि कू जड़े 
जात ऐे । ? 


राजा ने हस की जि बानी सुनी । ब्वाकी आँखिन में ते 
नीर चुचाइबे लग्यों। हिलकी भरि भरि क रोइबे लग्यो । 


हस ने राजा ते रामु रामु करी। 
दस ह सिनी दोऊ अपनी सरोवरि कूँ उड़ि गए और राजा 
रानी अपने महलन में रहिबे लगे। ह 


[ सं० कं० चन्द्रभान : लोहबन । 


पाँच. 


त्रत को कहानियाँ 
[ यहाँ वें कहानियाँ दी गयी हे जो ब्रतों से संबंधित हें, 
ओर ब्रतों के अनुष्ठान का अंग हैं ] 
कम 3 


ये कहानियाँ इस प्रकार हैं:-. 


. १, * नग-पंचमी की कहानी । 
२. भेया पाँच की कहानी | 
रे. दूवरी साते की कहानी। _ 
४. ओघ द्वादशी की कहानी | 
४. अहोई आठ की कहानी | 
६. करवाचौथ की कहानी । 
७. शिव चौदस की कथा ।.. 


सोमवार-रविवार की कथा | 


कै 


ही 


[ ६ 


१, बेागा-पत्चसी की कहानी 
४ और द 
( १ ) 


एक गाम में एक लुगाई ई | ब्वाके पीहर में कोई हतु नाओ | 
एक दिनाँ की बात : एक कारियल स्थांपु एक घर में ते भाजि के 
आइ रहो व्वा स्यांपु के पीछ-इ-पीछे एक आदिमी डंडा हात में 

वाइ मारिबे कू' आइ रहो | करनी को खेल बु लुगाई व्वाई 
बखत घूरे पे कतना भरि के कूरों डारिबे आई : स्याँप पे व्वाइ तस्त 
आइगो। ब्वान ब्वाके ऊपर अपनों कतना दाबि दीयों | सबु 
आदिमी तो हटि गए । बु म्वांई ठाड़ी रही । स्थांप ने कही 
आजु ते तू मेरी धरम की बेहन और में तेरों भेया |? लुगाई ने 
कही कि भेया मेरे पीहर में कोई हतु नाएँ। आजु ते तेरी ही घर 
मेरो पीहरू । सामन में मोइ लेंबे कू अइयो। 


क्‍ (५ 9) 

. सामनु आयो | सबु सेया अपनी अपनी बहनिन्‍न लेबे कू 
आए । स्थांप ऊ अपनी धरम की भेनि ऐ लेबे कू आयो। बहिन ने 
खूबु आदरु-भावु करबयो । डलिया-कोथरी करी | स्थांप ने डलिया- 
कोथरी तो अपनी पीठि पे बांधी ओरू अपनी धरम-बेहनि ऐ लक 
चलि दीयो । णक करील के नीचे ब्वाकी बांबी ई । बांवी के ऊपर 
व्वान अपनी बहिन उतारी | राति भई ओर बु सोइ गईं। स्पांपु 
अपनी सोमती बहिन ऐ भीतर ले गो । म्वाँ बड़े बड़े महल बनि 
रहे | मनिन के दीए जरि रहे। बु स्यांपु सबु स्यांपन को सरप चु ओ | 
कुनबा व्याकों बड़ो ओ। दक बूढ़ी मा, एक बाप ओर भोंठ से 
भेया ए। जब सु स्यांपु बाहिर चले जांइ तब बु बूढ़ी मा कहे 
"बेटी, अपने भेया भतीजन कू दूधु सिराइ दें | बु रोजु कणोरन में 
दूधु सिराइ दो करे | नंक खठका कर दे | व्वाइ सुनिक सवु स्थाॉप 
आइ जाँइ ।. क्‍ 

.. एक दिनोँ कीं बात | होनी बलमान । दूध तातो रहि गो 
ओरु व्वाने खटका करि दीयों। कैतो बिनने दूघु पीयो सोई सबके - 


 &२ ] .... बज को लोक-कहानियाँ 
कमीज डर फल 

माह पजरि गए । छोटे छोटे स्थांप तो रिस्थाए. | परि वा. पच- 
स्थॉप और ब्वाकी मा ने सब॒ चुप्पु करि दीए । 

सामन बीति गयो | सनूनों ऊ हैगो । ब्वानें अपने सु 
भयान के राखी बाँधी | लगाई ने कही कि भैया अब मोइ जान दै। 
स्थांयु ने कही कि में महमान पे खबरि करिये जांतू । उनई के संग 
तोइ बिदा करुगो । स्यांचू महमानें संगई लिवाइ लायौ । बड़ी 
खातिर-दारी करी। बिदा कौ समैया आयो। विदा में स्थांप ने अपनी 
बहिन ऐ एक मनिन कौ हारु दीयौ और बु दोऊ बिदा है गए | 
स्थांप ने कही के सेना ऋष में तोइ लेने कू आऊँ तबई आह जैयो | 
भेनिन कही कि अच्छा । है द ) 

शा 


महमानु बिदा होती पोत अपनों एक्कु दुपच्म भूलि आयो | 
बु रस्ताई में ते डुपट्टा ऐ लेबे कू गयौ। सवा व्याइ करील के पेड के 
सिवाइ कछू न पायौ। परि व्वा करील पे डुपट्टा टंगि रह्यो | ब्याइ 
घर कू ले आयौ। 


एक दिनों कहा भयो कि बु लुगाई अपनी छत्ति ऐ लीपि- 

ल्देखि रही और व्वा मनिन के हार ऐ पहरि रही ई। व्वा सहर- 
पना की जो रानी हतिकाई व्वाकी नज़रि ब्वा हार पे परि शई। 
रानी घर आइके खटपाणी लेक परि रही । राजा ने कारनु बूमयों । 
व्वान हार लेबे की राजी परगट करी | राजा न ब्वा लगाई को 
मालिकु बुलायो । और हार की बात पूछी । ब्यानें कही कि मेरी 
भोटिया ( बह ) ऐ वु व्वाके पीहर ते मिल्‍यो ऐ । राजा ने कही 
के हे दिना कू हमें ब्चा हार ऐ दे जा। ब्वाई नमूना को एक हार 
वनमामनों है| ब्वानें हारु लाइक हे दीयो । जो 4 
क्‍ ( ४ ) न > 

..._ क तो रानी ने बु हारू पहरयों सोई व्वामें स्पांपई स्थांप । 
फिर राजा ने बुह्दी बुलायो | परि व्वाकी हिम्मिति व्वा हार ऐ 
उतारिबे की न परी । फिर व्वाने' अपनी लुगाई भेजी । वच्याने व 
हारु रानी के गरे में ते उतारि लीयौ। वु फिरि मनिन कौ हारू हैगो | 
..._ राजा ने भेद पूछयो । व्वाने' सब बात बताइ.दई' | 
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.... ४» जायत पर्ताच की कहानी: 
.... (सामन वदी ४) 
है 
क्‍ [ यह कहानी आरम्भ में वही है जो सामन में नाग मत पर के 


ञाती है । भेया-पांचें पर कही जाने वाली कहानी उससे कुछ और आगे भी कहीं 
ग़ती है। यहाँ उसका आगे का भाग ही लिखा जाता है द 


फिरि दूंसरे सनूने पे बु स्यांपु अपनी ब्वाई धरम की भनि 
' लेबे कू आयो । ओर व्याइ लिवाइ गो । अबकी बेर व्वा बहिन 
_ फिरि खता खाई ओर जब तक दूधु गरमुई ओ तब तक ई 
बटका करि दीयो। स्यांबु जब दूध पीबे कू आयो तब व्वाकी पूछ 
वा दूध के बासन में जाइ परी | सोई ब्वाकी पूछ जरि गईं। 
प्रबतो बु स्यांप्‌ 'लड़ रा' है गयो । व्वाइ बड़ी रिस आई ओर 
प्निएे खाइबे कू तैयार भयो। स्पांप की मा ने कही कि बेटा जाइ 
त्रों खांतुणे । जि अब आजु ते इतमें अपने लड़ रा भया की सॉगंदे 
बाओ करेगी । ब्वाने कही कि मेरी मंठी सोगंद खाई तों। माने 
कही बेटा बहिन अपने भैया की कबऊ क्ूंठों सोगंद नाँए खाओ 
फति। स्यांपु जा बाते मानि गो । 


एक दिनों बहन के हात में ते पंखा नीच जाइ परयों | व्वाके 
सम ने कही कि पंखाऐएे उठाई दीजो। व्वाने कही : में नाऊँ 
उठामति ।' मालिक न फिरि कही कि अरी उठाइ दे। व्वान ज्वाबु 
द्रीयो लड़ रा भेया की सोगंद, मैं न उठाडगी / स्यांपु जो रोज 
व्वाकी जाँच करिबे जाओ करतु ओ, इन सब बातन ने देखि रहा 
अब ब्वाइ सांचु आइ गौ कि मेरी भेनि अपने लड़रा भेया की 
लोगंद भू ठी नांइ खांति क्‍ 


पक दिनाँ व्वाकी सासु व्याके छुई-छोरन ने खिलाइ रही। 
एक छोरा ने कहा कामु करयो कि बुद्दारी की सींक. इत्तर-बित्तर 
कर दई । सासु ने कही : बँजमारे, तेन सींक था फेलाइ दई । 
कहूँ तेरों मामा सोने की सींक न दें जाइगो ।!! स्पांपु तो अपनों 


&४ ] मेज की ल्ोक-कहानियाँ 
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गैनि के घर गुप्यु-चुप्यु रोज आयोई करतु ओ | ज्याने ज्ञि बात 


खनि लईं। दूसरे दिना ऋट बु सौने की सींकई बखेरि मौ | 


एक दिनोँ छोरा ने नाजु फैलाइ दीयो । सास ने' कही कि 

कहूँ तेरी मामा सौने के जौ न वखेरि जाइगौ। ए बु स्याघु तो दूसरे 
ध कि | 

द | 


ना सोने के जौ ई बखेरि मो । ् 
_.. ऐसी वु भैनि ई और ऐसौ व्याकौ जैया ओ । ऐसी बहिन 
ओर ऐसो भैया सबु काऊ कौ होइ । 


[ सं० क॒० चन्द्रभान : लोहबन । 
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३. दुबरी खात्त की कहानी 
( सामन सुदी ७.) 
है ( 
मा आह के क्‍ 

दूबरों सात के दिनों सबु बेयरवानी जुरि मिलिक दूब लेबे 
जाओ करतों | माँ जाइक सबु घरुआपाती! बनामतीं ।' और तो 
सबु आमती पोत ब्याइ बिगारि आमतीं परि एक गरीब की छोरी 

'अपने घरुआ' पाती ऐ बन्यो कौ बन्यौं ई छीड़ि आमती | 
एक दिनों बु तो अपनी घरुआपाती ऐ छीड़ि के गईं 
इतने में एक राजा को कुमर म्वां सिकार खेल्तु-खेल्तु आइ 


. निकरयो॥ वु पहले जनम कौ स्थांपु ओ | ब्याने कही कि में जा 
. परुआ बनामन हारी ते ईं व्याहु करु गो । 


धर जञाइक राजा को कुमरु खटपाटी लेके परि रह्ौ। 
राजा न पूछी : कहा बात ऐ बेटा !” व्वानें खबरी बात बताइ 
. दई। और कही कि व्याहु करु ग्गो ती करु गो व्वा घरुआवारी ते ई, 
नई तो अन्नु-जल ही अहन न करू ग्गो । राजा ने नाहीं-नंकर करी 
परि बु कहूँ मान्‍्तु ऐ. 

राजा;न चु छोरी बुलवाई ओर ब्वाददे माई-बापे बहुत घन 
दक ब्वाको व्याहु अपने छोरा के संग करि दीयो । जि छोरी पहले 
जनम की स्यापिन क्‍ 

( मे ) 

एक दिनो एक दूती आई । बु काजरु ओरू बढ़ी वेच्यों 
कराते ई। दूती ने कही : तेरों खप्तमु तो पे प्यार नाऐे करतु !! 
व्वाने कहो : मेरों खलमु ती-मोपै सबते जादा प्यार करतु ऐ। 
दूता ने कही कि जब तो हम जाने जब आजु तुम दोऊ मद-बय्यर 
एक थारी में भोजन करि लेड । रानो ने' कही कि अच्छी बात ऐ | 


दूसरे दिनों रानी खटपाटी लेके परि रही। राजकुमर ने 
आइके पूछी कि कहा बात ऐ। ज्वानें कही कवि आजु तुमें मेये 
वाँरी में बठिके भोजन करने परिंग्गे |! व्वानें कही जामें कहा 
आते, ला थारी परोसि के ले आ ! यह उ्वाने एक थारी में खौरि 
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. परोसि लई । दे दोऊं खाइथे केँ बैठे | रानी बरी लेबे गई । राजकुमर 

ने थारी में णगक लकीर खेंचि लई, न्यारी-न्यारी खीरि दोऊन ने' 
[ 

खाइ लडइं। द 

५ ५. ईैतो फिरि आई ओर ब्वाने' रानी ते कही कि तोहे धोकौ 

है ब्क्‌ कब हे ऐ 4 किक । ३ 

*7ी | अबक तू उनके मुह में रुप्यो भौ पालु माँगियो।. 


जब व्वाने दूसरे दिनाँ अपने खसम ते कही कि' मोइ अपने 
मुह को रुप्यो पातु देड। रांजा ने कही कि ला. मोइ पान दे. मैं 
रोथि के तोइ दे दुंग्गो। जबु इल्याइची लैये गई, सोई राजा ने 
अपनी हतेरी ते पा रोदि के दे दियौ । दूती ने फिर आइके कही 
कि तोते छल हैगौ। है हे 

अबके दूती आई और व्याने' कही कि तू ब्वाते ब्वाकी 
जाति पूछियो | सोई व्वाने दूसरे दिना जाति पूछी । राजा ने 
कही कि तोइ ज्यां परतीति न आवैगी | चलि गंगाजी में ठाड़ो 
हैके बतांगो । * का 

गंगाजी में जाइके' वु नारि-नारि पानी में घुलि गो। व्याने 
म्वाई ते अपनो फनच दिखाइ दीयो। और डूबि गो । अब तौ बु रोइबे 
लगी। म्वाँ एक डोकरी आई | ब्वाने' कही : दूध की नाँद भरवैयो। 
आजुई के दिनाँ बूढ़ो स्थांपु आवैगो । म्वॉई तू घंरुआपाती बनाइ 
राखियो । ब्वापै ते खुहागु मागियों | बु्दी तोइ देगी | 


( ४ ) क्‍ 
घरुआपाती' बनायो। दूध की नांद भरी । बूढ़ौ स्थांधु 
आयों। व्वाने' व्वाइ खुहाग दियो । क्‍ 
[ सं० क० चन्द्रभान : लोहबन । 


ह [ 8७ 


“9, आग दादशी की कहानी 
.. ( भादों सुदी १२ ) 
४ 

सचु लुगाई गाम ते बाहिर ओघ लेबे जाओ करती । रानीऊ 
ज्ञाओं करती । और लगाईन ने यानी ते कही कि; तू ज्यों ओघ 
लेबे चो आमति ऐ, अपने घरई राजा ते केह के एक ताल खुदवाइ ले। 

रानी ने अपने घर जाइक राजा ते ताल खुदवाइबे की कही । 
राजा ने कही कि जि कोई बड़ी बात नाए। खुदवाइ दिग्गे। 

राजा ने मजूर लगाइ दुएण। थोरे ई दिना में व्वान ताल 
खुदवाइ दीयो । परि ब्वा ताल में पानी ई न निकरो । राजा बड़े 
ससपंज्ञ में परयो। | 5 

म्चों एक्र साधू आयो। ब्वाने राजा ले फही कि काऊ है । पु 
पहलो ही बेटा होई और ब्वाकी बह होइ । उन दोऊन की बलि 
'ज्ञिताल चाहतु ऐ। जब ई जामे पानी निकरेगों | रानी ने कही कि 
में अपने ईं बह बेटाएे देति ऊं। बहू ओर बेटा ताल में ठाड़े करि 
दीए | ताल में पानी निकरथों ओर बे दोऊ व्वा में डूबि गए । 

ओओघ गेया ओर बछुरा ऐ जोर ठाड़े करि के लई जांति ऐ। 

म्वाँई परोस में एक साखु ओर एक बहू रहँति ई । सासु न 
अपनी बहते कही कि तू धानूरा-पानूरा रांधि राखियो, में रानी के 
ताल ऐ देखि आऊ । 

धानूरा-पानूरा ब्वाके गेया ओर बछुरा को नामुओ। व्वान 
चुही गया बछुरा काटि के रांधि लीए। साखु जब लोटी.का तो 
 ब्वाइ गेया बछुरा न दीखे | बहू ने सबरी बात कहि दई । साख ने 
कही कि तेनें जुलम पाड़ारथो । 

साखु ने गैया और बछरा तो घूरे पे गड़वाइ दीए। ओर 
व्वान कही : “आज़ु तीकुर को नाजु न खाओशो करिंगे, बासो खाओ 
_करिंगे, दूध-दही न खांगे। गेया-बछरा की पूजा करथो करिंगे | 

हे परमात्मा जे दोऊ जीयते है ज्ञॉय 

द केती जि.बात सास ने कही सोई कहा देखे कि गेया रमाँति 


आई। बछुरा ऊ ब्वाके संग निकरि आयो | 
कम [ सं० क० चन्द्रभान : लोहवन । 





. जु आह्ोई-आतत्क है &2॥ ४ कहानी 
( कार्तिक में इस व्रत को केवल बेटा की माँ ही रखती हे) 
सात दोरावी-जिठानी ई । छेन के तो बेटा जीमत ऐ.। 


_ खातई' के बेटा सालमरि के हैं कई छीजि जांतए । जाको कारन 
जि हो क बु एक दिना मट्टी लेबे कू गई। व्वाके पाँवरे ते स्थांपिन 
के बच्ची-बच्चा कटि गए। बुही स्यांपिन ब्वाके बेटान नें काठि 


_जाँतीं | अहोई आठ कूँ छैन के घर राग रंग होत ए । व्वा बिचारी 


के घर रोहा-राु मचतों । द पे द 
एक पोत अद्दोई आठ कौ दिनाओ.। एक ब्हौतु कछू फूस 
डोकरी ब्वाके जौरें आई । व्वाने' कही कि आजु तू च्ते 
'रहि जा। ह्व नांदन में दूध भरवाइ के अपने कोडे में घरवाइ दे. 
एक में मीठी और एक में नॉन को । किरि स्याहो माता ( स्यांपिन ) 
दूधु पीवे आवेगी । फिरि तू अपने जा छोरापे लेके! बाहिर निक- 
रिश्रो । फिरि स्थाहो माता ऐ पकरि के बैठे जैयो और ब्वाके 
मूड के लीक-जूंआ बीनिओ । छोराएं बेरि वेरि नोंचि खायौ 
करियो। बु जब रोचैगो तो स्थांपिन कहैगी क री तू जाइ राखि ले | 
फिर वु तो पै परसंद है जाइगी औरु तोते कहैगी कि तोइ मागनों 
होइ सो मांगि ले । जा पै तू अपने सातौ बेटन ने मांगि लीजो |. 
ब्वानें ऐसोई करयौ। जब स्थांपिन ने कही कि तोइ माँगनों 
+दधोइ सो मांगि ले तो ब्वान अपने सातौ बेटा मांगि लए । बु अपने 
. बेटन की ल्हासन में घतिं गईं। स्यांपिन ये कही कि तू मेरे बच्ची- 
. बच्चन ने छोड़ि | व्वाने कही कि में तेरेन ने कहाँ ते लाऊँ । थे तो 
. कटि गए। मेरे बेटन की ढहास तौ घरी ऐ | हा कक, 
.._...__ स्थांपिन ने कही कि खैरि, जो कक भई सो तो भई। अब 
.. आज़ ते इतमें मेरे मरे मए बच्चन ने तू पुज्जिमान मानियो | कच्चे 
दूध में कौला घिसिक उनें काढ़ो करियो। फिरि उनको पूजन करयों 
करियो | मैं तेरे बेटन ने सरजीवन करे देतिऊँ |... 
ः स्पांपिन ने बेटन को जहरु सति लीयो | बे जीमते है गए | 
व ० आज [ सं० क० चन्द्रभान : लोहबन | 
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ह ख. (5 तर 
... ६, करबतः चौथ की कहानी 
(कार्तिक में गणेशजी के इस बत को 'खुंहागिनः स्त्री ही रखती हैं) 
० (६ ) हूँ 
एक गाम में सात भेया रहत ए | उनकी एक बोहत कछू 
प्यारी बहिन ई | सातो भैया अपनी भेनि पे इतनों प्यार करत ए 
कि बे बैंहन ते पहले रोटी नाए खांत । कांतिक लगत करवा-चौथि 
आई । सातो भौजाई औरू आठई भैनि ने बते करयो । जि भेनि 
के व्याह की पहली वष ई | 
जब सैया बाहिर ते' आए तो उन्‍ने अपनी अम्मा तेकही कि 
अम्मा ला रोटी दे दे | अम्मा ने रोटी परोसी | फिरि जब रोटी 
पर्सि गई तौ उन्‍्नें पूछी क हमारी भेनि कहाँ ऐ | अम्मा ने कही 
बेटाओ आज तुमई रोटी खाइ लेउ । बु तौ बर्ती रही है । चंदा ऐ 
देखिके योटी खाइगी । डन्ने कही कि तौरी हमऊ जबई 
रोटी खांगे ! 
( २ ) 


सातों मैया अखेबरि” के पेड़ पे चढ़ि गए उनमें ते णएकु 
तों दीऔ ले गयो और एकु चलनीं ले गयो । एक ने 
चलनीं रोपी ओर एक ने दीओ दिखायों । एक भाजि के 
अपनी भैेनि के पास आयो ओर ब्वाते कहां : दिखि बु 
चंदा निकरि आयो। मा ने सातो भोजाई ओऔरु आठई नन्‍द अरघधु 
दैबे कूँ पठे दई। भौजाई जब छत्ति पै चढ़ि के गई 
कही : 'जेई अपने सैयान की प्यारी भैनिएे । जिनई को चंदा 
निकरि आयो होइगों । हमारों तो निकर॒यो नाए |” जि केह के 
उल्टा बाढुई लोटि आ 
क्‍ परि भैनि ने तौ अपने भेया को साँचु मानिकें अरघु 
दें इ दीयों। द 





* गाँवों में यह मान्यता है।कि शिवरात्रि को इसी पेड़ को पाला नष्ट 
करता है ओर फिरि जाड़ा चल्ला जाता है। उसी समय महादेवजों पाताल से 
भ्राते हैं । 


१०० ] द ब्रज को लोक-कहानियाँ 





.  ज्ञौटिक ब्वाने अपनी भौजाईन ते करुए बदले | करुए 
में जो कहत ऐ : सदा खुहागिल करुए ले । सांत सपूती 

करुए ले |! परि बिन्न करुए बदलत में. अपनी नन्‍द ते कही : बत 
खंडिनी करुए ले । अधवर खानी करुए ले ।' भेनि बिचारी भोरी ई। 
व्याकी समझ में कछू न आईं। फिरि आठठो' मे नि-भेया खाइबे कू 
बेठे | बहिन ने पहिलो गसा तोरथो सो तो ब्या में बारु निकरयों 
दूसरे में मक्खी निकरी । तीखरे गसां ऐं मुंह तक ले जान न पाई 
सोई सासुरे ते नोआ आयो। ब्वाने महमान के . मरिबे को खंदेसों 
सुनायो। रोहा-राट मच्यों | नाऊ ते ब्वा भेनि ने कही कि € 
विकरन न करें | में अब्हाल आईं । 


भेया अपनी प्यारी भनि ऐ लेके. ब्वाके साखरे कू चले । 
भेनि ने ल्हास न उठन दुई। ढ्हास के आस-पास पीरी मांटी 
बखेर दई ओर ब्वामें जो बोइ दए । साल भरि तक न ॒व्वाने अन्न 
खायो, न पानी पीयो | ब्वा ल्हास के जोरे बु बेठी रही । फिरि 
साल भरि पीछ बुही करवा चोथि आई | 


( ४ ) क्‍ 
करवा चोथि को दिनां ओ | सब वय्यरबानी वते की तैयारी 
करि रही ई | व्वाईं बखत एक डोकरी आईं । व्वाने व्वा दुखियारी 
ते कही कि.तू अपने पीहर कू चली जा । अपने भेयान ते कहिके 
ज्ञा ल्हासे म्वाई मंगवाइ लीजो | तेरी छोटी भाभी की कन्नी 
डउ गरिया में इमित ऐे | वु ही तोइ खुहागु देगी । अब छोटी भाभी 
करूण पलहिबे आई तो व्वाने बु पकरि लई । भाभी ने सदा 
सुहागिल करुए ल' कहके, अपनी उ गरियां चीरि के ब्वाके माँह 
में निचोरि दई | क्‍ 
.. बु हरे हरे कहिके ठाड़ो हैगो। 


[ खं० कं० चन्द्रभान : लोहबन । 


| ,॑ए | | 
>> 
७... 
ढ्श्थिर 


७. शिवा चौंदश के बत की कथा 
हक 


एक दिना महादेव पारवती जी आपस में बात कर रहे । 
सो महादेव बोले हे पारवती जी कल तौ तेरे गाँव चलैंगे' | 
दूसरे दिनों महादेव पारवती ससुराल गये । इनके साख सुसर 
गरीब ए। शिवजी के लें पार्वती जी की माता करऊँ ते चावल 
शक्‍कर ले आई । महादेवजी जिमाइ दए । पारवती जी ने दु ही 
साग रोटी खाई | जबका दूसरे दिनाँ लोटे, रास्ता में महादेव जी 
ने पूछी पारवती जी? आपन का खायो? पारवती न कही जो 
आपने खायो सो हमने खायो | चलाचल दुपहर है गयी । ये छाँय 
के नीच रुकि गये | पारवती जी सोइ गई । महादेवजी सोच देखें 
तो सही जि झूठ बोल्त्ति ऐ के सच्च.। पहले सतंजुर्गों में जनांवर 
बोलते थे, आदमी मड़ ऐ उतारि के नीचे राखि लेत्ये। पेट की 
पारी टृड़ी ते उतरि आमती । सो महादेवजी ने पेट की पारी 
उतारि के देखी तो पारवती जी के पेट में रोगी और साग के दो 
विंडे रक्खे | जब पारवती जी जगीं तो शिवज्ञी ने कही; तू बड़ी 
भू ठ बोल्ति ऐे। पारवती जी।बोलीं : केस महाराज ! महादेवजी 
ने कही कि तू तो कहती कि सो आपने खायो सो मेन खायों | 
मेने तेरे पेट में देखो तो रोटी साग के दण पिंडे रखे ए | तब तो 
पारवती जो न भगवान ते डोर लगाई कि हे महाराज- जेसी आज़ 
मोते कीनी है ऐली कोई ते मति करियों । बाही दिन ते वु पेट की 


दे 


पारी उधरनी बन्द है गई है । 


[ सं० कु० चन्द्रभान : लोहबन |. 





! चलिग्गे 
£ पारी ८ परिया ढकना | 


१०२ | 


८. सोबबार-रा्बिएर की कथा 


सोमवार व रविवार को सावन में व्रत रहने की कथा, 
तथा लक्ष्मी के विषय में | 


न्‍ै 


3 बावन बामनी गरीब ऐ | इनके एक छोरा 
और एक छोरी। दोनों कौ बिह* कर दियो | छोरी थोरे दिनांन 
पीछ राँड है गई । सो अपने भइया के ढोरे रहिबे लगी । जि छोरी 
नित्य पीपर नहाबै जाय करेई। लच्छिमी वा पीपर पर रहेई। 
वु जा छोरी के घर पीछे ते चौका बासन करि आये करेई । एक 
दिन भाद्ट बु लब्छिमी वा छोरी ऐ पाइ गई । तौ लच्छिमी बोली ये 
बीबी तू मोले भायेलौ कर ले। छोरी बोली बीबी मैं तो गरबनी ऊँ 
ओर तू भागवान की है । लब्छिमी बोली ए बीबी ऐसी बात मति 
करे । मैं तो तोते भायलौ करूँ गी ओर तेरे घर चलूगी। पर तोय 
एक दिन अपने घर जिमाऊँगी तो बांने वाइ जिमायो। बड़ी बड़ी 
अच्छी चीज़े खबाई'। छोरी ने बाके घर ते आइके कही बाबा मेंने 
तो एक भगवान की छोरी ते भायेलौ कर लियो है और में वाके 
घर आज जे आई हूँ। मैं ऊँ ब्वाइ जिभाऊंगी। बाबा ने कही बेटी 
तेरी राजी | तू ऊ न्‍्याँत आ । जैसी रूखी खूखी होग्गी जिमाइ 
दीजों। रट्ट छोरी न्‍्योंताई ओर दूसरे दिन बु छोरी जैंने आई 
और जेंय कर बाते कही बीबी में तोते व्हौत राजी हूँ*। मै तो 
जहीं रहँँगी । छोरी ने कही अच्छा बीबी रहियों। बु लब्छिमी महीं 
रहिवे लगी । कछू दिनाँ बाद वा छोरी के माँ वाप और बु छोरी 
गंगाजी नहाइवे जाइबे लगे और भइया की बहू और भइया ऐ घर 
बीड़ि के जाइवे लगे। तो लच्छिमी ते कही बीबी तू मेरी धरम की. 
हब है तू अपनी भावी भइया के पास रह जे अकेले ऐे। हम 
. गंगाजी नहाइवे ज्ञाइ रहे ऐ ओर थोरे दिनांन में आइ जांइगे । सो 





' विद्याह र्ऊँ 


सोमवार-रविवार की कथा क्‍ द .. [१०३ 





याने हामी भर लई और रहिबे लगी। जाकौ पतौं इन सब घरकेन 
कू नाओ कि जि लब्छिमी ए । ज्ञि स्त्री रूप धरिक उनके घर 
आई है। बो गंगाजी गये कछू दिनां रहे और महीं मरि गये । तीनों 
की लच्छिमी जी बाद देखती रहि गई और व्चाई घर में रहिबे लगी। 
अबतो जे बह और छोरा भागवान है गए | 


[ सं० क० डाल्चन्द, गिडोह, डा० कोसी, ( मथुरा ) 


कर] 


परु-पाक्तियों की कहानियाँ 


| यहाँ वे कहानियाँ दी गयी हैं जिनमें पशु-पक्षी पात्र की भाँति 
आए हैं। ये पंच-तंत्र की कहानियों के समान हैं | ] 


हा 


ये कहानियाँ इस प्रकार हैं:--.- 


+/च 
न्न 


्छ 


क्र ्र 05 २ /पै 


मगणर को व्याहु । 
गीदड़ की चालाकी । 
हमेन्देउ । 

मोरनी बेटी । 

न्‍्योरा भइया | 

बिल्ली को बोहरौ । 
घेन्नी । 


है 


[ रथ 


ः ( १) क्‍ 
एक गोहद्री-गोहदरा ए। बे जमुना जी की उल्ली पारि 
एक भाटि में रह्मो करत ए। एक पोत कहा बात भई कि जमुनांजी 
की पलली पारि तो बरखा है गई । म्वां बड़ी-बड़ी फूँट, कचरियाँ: 
बंगन है गए। औरु उलली पारि परि गई सूखा | गौहद्री-गौहदरान 
कू कछू खाइबे कूँ न भयौ । उनने' सोची: भाई कैसे ऊ पलली 
पारि पहुँचनो चहिए । परि पहुँच' केसे। जौ पुल पै हैक जांत ऐे' 
तो आदिमी पंकरि लिंग्गे। औरु जौ जमुना जी में हैक जांत ऐे 
तो व्वाई में ड्बि जांग्गे | गौहदरी ने कही जमुना जी के करारे पै 
तो चलो मैं उपाउ बताऊँगी । क्‍ मा 
अब गौहदरी-गौहदरा जमुना जी के किनारे पे पहुँचे! । 
व्याई बखत जमुना जी में एकु मगर पैरि रह्मौ । मगर ऐ देखिके 
गोहदरी बोली : ज्ञेठ जू हत ऐ का, जेठ जू ! मगर ने सुनी अन 
खुनी करि दई | गोंहदरी ने फिरि दुबारा कही : जेठ जू हतऐ का, 
जैठ जू । अबके' मगर चौकयों औरु कही : अरी का हमते कहति ऐ 
का ?, गौहदरी ने कही : हाँ तुम ई ते तो कहि रही ऊँ। मगरने कही : 
कहा कहँति ऐ? कह! गौहदरी ने कही: जेठ जी हमारे माँऊ तो 
अकालु परि गयो ऐ ओरु पल्ली पारि सुकालु ऐं। जाते हम पन्ञी पारि 
पहुँचियो चाहँत ऐ । हमें कैसे ऊ पार न उतारि देड । मगर ने 
कही : तो हमारे काजे कहा लावैगी ? गौहदरी ने कही : तुमारे 
काजे एक अच्छी सी बहू लांग्गे । मगर ने कही : सांची बताई । 
गोहद्रीनि कही : सांची मानों । सोई मगर ने दोऊ अपनी पीठि 
पे बेठारे औरु,भद्ट जमुना जी की पतली पारि उतारि दीने । 
(२ ) क्‍ 
_ गोहदरी-गोहद्रा म्वाँ ज्ञाइके खूबु चरे पीए और सुख-चैन 
ते भोतु दिना स्वांई रहे । अब जमुुना जी की उल्ली पारि ऊ मेंहु 
परि गयो। उनने सोची । ला अब तौ अपनी जनम-मुम्मि कू 





है होंचे। .. ४२ दीए। 


०६] ... बज की ल्ोक-कहानियाँ 
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चलेनी चहिएऐ' | गौहद्री ने' कही : चलनों तो चहिएऐ' परि कछू व्या 
'जेठ जू! की ऊ यादि हतये' । ब्वाके काजे' बह कहाँ ते लाऔगे | 
गीहद्रा ने' कही जाको मीजाजु तो मैं लगाइ हुंग्गा । 

गोहदरा एक खेत पै गयौ । न्वां एक बय्यरबानी खिलो बीनि 
रही | व्वाने' अपनो छोरा अपनी फरिया में लपेटि के म्वॉईं एक 
मेंड़ पे स्वाइ' दीयौ । गोहदरा गयौ सो ब्वा छोरा ऐ तौ म्वांई परयो 
काशडि आयो और फरिया ऐ लैके' भाजि आयो । 

गोहद्री-गौहद्रा ले ब्या फरिया ऐ जमुना जी के किनारे पे 

आए स्वाँ आयके' एक छोटे से करील के पेड़ ऐ बु फरिया डढ़ाइ 
दीनी । फिरि जमुना जी के किनारे जाइके' गौहदरी ने अवाज 
लगाई ; जेठ जू हतणे' का, जेठजू !? मगरु म्वाँ बहुतु दिनों ते पेंडे में क्‍ 
बेव्यो । व्याने कही : हाँ हाँ हतऐ | गौहद्री ने कही : लाओ हमें 
फिरि पार उतारि देड । ब्वाने पूछ़ी : मेरी बह कहाँ ऐ । गौहदरी 
ने भ्ट व्वा करील मांऊँ इसारौ करि दीयो ओए कही : बु बैठी ऐ | 
मगर ने कही : तुमें पीछे पार उतारुगो, ला पहले ब्वाइ ले आऊँ।. 
गोहदरी ने' कही : ऐसौ मति करो । बु हमारी भेनि-बेटी तौ बैसे' 
लगति ऐ | हमारे सामुई आमत मैं खरम करेगी | ब्वाइ तो तुम 
पीछे लामत रहियों | पहले हमें पार उतारि देउ । मगर ने खुसी के 
मारे दोऊ जने एक लहमा में पार उतारि दीये। 


€ 


उने पार करिके' वु लोख्यौ और अपनी बह के जौरे गयो 
ओरु कहाँ : बह ! ओरी वह ! स्याँ बहू होइ तो बोले । जबु बु न 
बोली तो ब्वाने' रिसके मार फरिय। खेंचि चलाई । देख तो स्वां 
'एकु छोटो सो करील कौ पेड । औरु कछू ई न । अब मगर ने 
सोची : भाई मोते तो दगा है गई | अब दोऊन पै ते जो बदल्यौं न क्‍ 
ले लू तो मेरी नामु मगरु नाएँ | ह क्‍ 
है (३०) हल हे 
५. अब मगर ने कह कामु कश्यो कि जहाँ वे दोऊ पानी पीधे 
या करत काए सजा एक पीपर कौ पेड ठाड़ो ओ । सो बु ब्चा 
पीपर के नीच आइके ढुबकि गयौ | 
१ हति+ऐ 
# झुला दिया। 


मगर को ब्याह रा द [१०७ 


संजा की छाप" बे दोऊ पानी पीबे आए | गौहद्रा ने के तो 
अपनों अगिलो पांउ बढ़ाइ के' पानी में धरथौ, सोईं मगर ने' गस्म 
व्वाकों पाठ पकरि लीयों | गोहदरा ने मन' में सोची: भाईअब 
कहा करयों जाय | कछू सोचि-समभ्रि के ब्वाने' कही :. अरे मगर 
तू पागल भयो ऐ। मेरौ पांउ तो जि.रहौ। | तैन' तौ पीपरं की जर 
पकरि राखी ऐ । सोई मगर ने ब्वाको पाँउ तो दीयौ छोड़ि औरु 
पौपर की जर पकरि लीनी । सोई गौहदुआ कूदि के बाहिर। 
ओरु व्वाने मगर ते कही + अरे गोंहजे हम तेरे हाथ के नाएँ। 
पॉड तो मेरो पहल ई झो। अब तैने' पीपर की जर पकरि लई ऐे। 
जाई ऐ पकरे बेठ्यों रहियो जौ भलौ आदिमी होय तौ। मगरु 
खून को सो घंदु पीके रहि गयौ। अब गौहदरी गौहदरान नें ब्वा 
जगे ऐ छोड़िके दूसरी जगे पानी पीवो सुरू करि दीयौ। 


>< ९ २५. 


एक दिना मगर ने कहा कामु करथौ कि खिचिरि खिचिरि 
के उनकी भाटि में पहुँचि गयौ । 


गोहद्री-गोहदरा जब चरि के लोटे तो उनने लखीचनि 

देखी । गोहदरी ने कही : अरे आजु कहूँ भाटि में ई आइ मरथौ 
का ? गोहदरा ने कही + अब्हांल पटों चलत ऐ । ब्वाने सोई 
अवाज मारी : ओरे हमारे मायी के घर ! ओरे हमारे माटी के 
घर !!”? परि कोई ज्वाबु न आयो। अब गौहदरां ने कही: भाई 
आज़ तो दारि में कारो मालिम परत णे। और नई रोज़ हमारो 
मांठी को घर बोल्यों करतो, आजु चो नांइ बोलतु । ज्ञि बात मगर 
सुनि लई। ब्वाने अपने मन में सोची ः रोजु ज्ञाकों माटी को 
घरू ज़रूर बोल्यों करतु होइगों । आजु मेरे मारे नाँय बोल्तु। 
सोई ब्वाने अवाज मांरी : हो हो हो' | गोहद्रा ने कही: हमें 
तो पहले ई खबर ह कि आजु जा भाटि में सुसर जी आइ बठे ऐ | 
तू जामें परयों रह । हम तो।अलग भाटि खोदि लिग्गे। कहूँ मॉटी 


के घर बोल्यो नाँय करत । 


१ छाक ८ समय 


श्ण्य ः  श्रज की लोक-कहानियों 


: मगरु घोड़ा सो नवाएँ रहि गयो । बु निकरि के फिलि 
जमुना जी में ईं पहुँचि गयो। 

. अब इक दिना मरथों सो बनिके रेतिया में आई परयौ | 

गोहद्री-गौहद्रा चरि पी के आण | उननें बु परयो देख्यौ 

गौहदरा ने कही : अरे जि तौ मर॒यौ नॉण दीखतु । गौहदरी ने 
'पूछी । चों” । ब्वान कही : मरे मरे आदिमी तो पादौ करत ऐ'। 
जितो पादतुई नाॉण)। ह हा क्‍ 
... मगर ने सोची : जो मैं न पादुंग्गो तो जे मेरे जोर ऊन 


हे 


आंग्गे । खोई ब्वानें एक भरेका मारथौं । स्रोई गौहदरा कूदि के 
" २५३ नस 55 बा रे मे छे धर ६ 

अलग | ओर गोौहद्रा ने कही : अरे गमार हमें तौ पहले ई खबरि 

ई कि तू बनक बनाइ|के परयो गे। और नई कहूँ मरे मरे आदिमी 

पादो नॉँए करत । है ् 

हारि के भूख मारि के मगरु अपनी जसुना में ज्ञाइ परयो | 


ओरू ब्वापें गौहद्रा-गौहदरीन पै ते बल्दो न लीयौ गयौ | 


[ सं० क० चन्द्रभान : लोहबन । 
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२. गीदड की चालाकी 

एक ऊंट और गीदड़ की यारई | सो एक दिन" ऊंट एक 
.. बारी में जाय लग्यो। सो दूसरे दिन वाके यार गीदड़ कू खबरि 
 परी। सो भीदरा बोल्यों : यार यार ! तू कहाँ कू जाय' करे ? 
सो ऊ ट बोल्यो : के हमतो चरिबे जाय करे । बु बोल्यों: कहाँ 
चरो करे ? ऊंट बोल्यों : जमुना पार । सो बु बोल्यो: हमहेँ 
चलंगेः। सो बे दोऊ चरिबे चले |. 
जब बीव में जमुना परी का सो गीद्रा बोल्यो : भाई मोइ 
पीठ पे बैठा ले चल । सो ऊंट बेठा" ले गयो । जब बारी आईं का 
जब उतार दियो | सो गीदड़ एक फूट में क्लरिकि गयो, ऊंट नाँय 
क्रिको। सो गीदरा बोलो : भाई मेरी हुक हुकी को बखत आइ 
 गयो। सो में तो हुक हुकी लगाऊ । सो ऊंट बोल्यो : भाई मोइ 
एक फू ८ और खा* लिदेष | सो वान एक फू ८ खाइ लियो। फिर 

. गीदरा बोल्यो : अब मेरी बोली को बखतु आइ गयो । तो ऊँट 
बोलो : भाई एक फू ८ और खा* लिद* | तो गीदरा न मान्यों। 
सो बारी बारे की खाट के नीचे जाय के हुकहुकी लगाई सो 

बारी बारो जाग परों सो बारी मार भग्यों। माँ ऊंट चरि रहो 
सो ऊट मारत मारुत अधमरो कर दीयो । ऊट भग्यों चल्‍यों 
गयो । ओर परेते गीदरा भग्यो चलो आईइ रहो । सो वाकों यार 
नदी पे ठाड़ो मिलि गयो। सो गोदरा बोल्यों के चल यार घर कू 
चल । सो गीदरा वोल्यों के यार मोइ लें पीठ पे बठा* लें। सो 
बठाइ कछीयो। बीच धार में जाइक ऊंट बोल्यों कि मेरी लुटलुटी 
को बखत आय रहो है। सो गीदड़ बोल्यो के भाई मर ज्ञाऊंगी। 
ऊट न मान्यों | लुग्लुटी लेंत खम गीदर बहा चलो गयो। द 
फिर वांय एक गहा मिलो । सो बु गीदर बोल्यों के भाई 
मोइ निकार ले। सो वान निकार लीयो। वाकी ओर वाकी यारई 





१ दिनां २ जाया 
[4७ अप के 
३ चालिग्ग | . बठाई 
५ खाई . ६ लिनदे, लिंदद 


७ बठाइ 
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जुर गईं। सो एक दिना गहा ने गीदर ते कही के भाई आज तोइ 
हमारी मा बोल रही है । स्रो गीद्र खूब पक्के पके तीन चार 
बेर ले गयो | द द 

सो गीदरा ने जाक'* बाकी मां ते राम-राम करी | सो वाने' 
राम-राम ले लई । सो गीदरा ने' वा कू बेर दिये । सो बाकी मा 
खाके * खुश है गईं | सो बु गदा ते बोली के बेटा ! यांके बेर इतेक' 
मीठे हैं सो याक्रौ करेज्ञा किलेक मीठों होगौ* ! 

सो ब्वाने' अपने यार ते कही कि चौं यार तेरे बेर इतेक 
मीठे हैं सो तेरी करेजा कितनों मीठी होगो। सो गीदरा बोस्यो के 
भाई याने मारे । 

सो वाने कहा काम करौ कि यो कद दई कि ई जबते चौं 
नॉय कही । अब तौ मैं अपने करेजा कूँ कार पै खुखाइ आयो ऊँ। 
ई जब ते कह दें तो तौ नाथ खुकाती। सो फिर गीदरा बोल्यौ के 
मैं ले आऊ । सो घर में ते निकरिके कहे कि कहूँ करेज्ा भारन पै 
नॉय सूखे । तो गहा बोल्यो के देखो ज्ञाइगौ । 

सो फिर दूसरे दिनाँ आयो का पानी पीबे सो गहा ने वाकी 
टांग पकर लई सो गीदरा बोल्यो के वर की ज़र पकर राखी है। 
सो टॉग तो छोड़ि दयी ओर वर की ज़र पकर लई | सो कहे कि. 
खुसर टॉँग पकर ले। तो फिर गहा बोल्यो के देखो जाइगौ । 

सो फिर एक दिना वाके घर में गहा जाइ घुसो । सो गीदरा 
चरिके आयो। वाये वाकी घिसरामन दीख गई। सो कहे कि घर 


४ 


राम राम ! सो बोल्यो के और दिनाँ तौ हमारौ घर बोलैओो आज 
क्यों ना बोले। सो गहा बोल्यौ : राम राम ! तौ फिर गीदर बोल्यो 
के कहूँ घर बोले नाइ करे | द 


[ सं० क० रूम्मनलाल अग्रवाल, बिलोटी : ब्र० सा० मं० के संग्रह से.। 
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१ जाईके .. २ खाइके 
: ३ होंइगां 
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३. हमेल्देड 
.. #[ 
..._ काऊ गाम में एक वामन रेओ | बु बड़ो गरीब ओ । वाकौ 
एक द्स-बारह बरस को छोरा ओ और बाकी बह ई । जब बु 
वामन कछू कमावे नाँओ तो बाकी बह वाते बड़ी लड़ो करेई और 
गो कहीं करेई के “क्योंजी तुम मघेसिया से घर में परे रहो कह 
कमाओ-धमाओं नाँऔ, या घर कों काम कैसे चलैगौ? परि वा 
वामन के एकड नॉ लगेंइ। एक दिनना बह की बहुत कहा सुनी ये 
वु एक गड़ुआ हाथ में ले घर ते चल दियो और चल्तई चल्तई एक 
बनी में जाइ पहुँच्यो' | माँ बाइ बड़ी भूक. लगी और बु अपने 
मन में सोचन लगौ के 'सारे बह ने लड़िकें निकारई दियों पर 
अब खायगो कहा |! पर तोऊ बिचारीो हिम्मत करिके आगे बनी में 
चल्त गयो तो माँ कह देखे कि एक नाहर की मढ़ी ऐ और ब्वा 
मढ़ी में एक बड़ी सी थारी खीर की सिरिबे' कूँ घरिणें। नाहर 
बजार बूरी लेबे चलो गयों ओ । जाय देखिक बु बाम्हन बड़ौ मगन 
भयो ओर जेस वाम्हन खीरे भाई भट्ट खाइ बैसेंई व्वानं बेणई बेग 
खूब भिकके खीर खाई और बची कुची ए लोटा में भरि लायौ। 
घर आयक अपनी बहू त॑ बोल्यों कि ले मैं तेरे काज खीर ले 
आयो ऊ ग्याये तू खालै' और छोरायें खबादे” | अब तौ बु वइयर 
बानीनु बड़ी खुसी मई ओर अपने मालिक ते कहन लगी देखो जी 
कहल्लि ते या छोराये संग ले जांयौ करो और मेरे का खीर लोटा 
में भर लाओ करो | 
अंब ऐसेई जब दूसरों दिनां भयौ तो व्वा वामनी ने वु वामन 
फिर गडुआ लेक भेजि दियो | बामन फिर मढ़ी में जाइके' पहुँच्यो 
तो माँ थारी में खीर सिरी देखी और अपने छोरा ते बोल्यौ: 
'लगिजा भश्या' अब तो बु बामन और छोरा दोऊ खीरे खाइवे में 
लग॑ गये, पर मोकी ऐसो आइके परयो कि नाहर बूरौ लेके लौटि 





सका कि 
१ पहाँच्या_ २ खाइल 
३ खबाइदे ह 
* उडी होने के लिये । 
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क आइ रहों | जैसेई' वा बामन की निगाह' परी का के नाहर 
आय रहो ये तो बु अपने बेटा ते बोल्यों के 'कुठीला में घुस चलो! 
पास में ईं बु कुठीला धर सो डर के मारे वे दोऊ वा में घुसि गये | 
इतने में ई बु नाहर वा" आन? पहुँचयो ओर अपनी थारी में वूरौ 
डार डार के खामन लग्यो | जेसेंई बु नाहर खामन लेगो का सो बे 
दोई बाप बेटा वा कुठीला में बंद हतेश्ये,ती बेटा वाके मोधरे में है के 
उभकन लग्णों ओर नाहरे खीर खामत देखिक बोल्यों हमें न 
देउगे का ? नाहर ने जब सुनी के हमें न देउगे का! सो वान जानी 
के सारे घर में 'हमेंन्देड' आय गंयो ऐ. ओर बु घरते घर अभज्यों 
ओर भाजतो गयो । बाके या कोतुक ऐ एक पेड़ पे बेठ्यों बंदर 
देखि रहो ओ। व्वान पूछी : 'कहाँ जाइ रहो ऐ! । नाहर ने कही 
भइया घर में 'हमन्देड” आय गयो ऐ ओर में खीर खामत में भाज 
के आयोऊ । बाने कही सुसर, तू बड़ो पोच ऐ, चल हम चलें तेरे 
संग | हमन्देड के मंतुर तो हम्पे हते | तू खीर खइयों ओर में मंतुर 

पढु ग्गो । अब बु बंदर ओर नाहर दोड चल दये ओर मढ़ी में 
आइ के पहुँचे* । बन्दर तो मंतर पढ़िबे कूँ तैयार भयौ और नाहर 
खीर खाइबे कू । पर नाहर जैसे बलों काओं बाकी पू छु वा कुठीला 
के मोघरे में चली गईं जामे बामन ओर बाकी छोरा दुबकि रहे? . 
वा छोरा ने जैसे ई फेर बु नाहर खीर खामत देख्यो तो भीतर ते 
बा नाहर की पूँछु कसि के पकरि लई और अपने बाप ते बोल्यों 


काका खेंच” अब कहाओ बन्द्र तो डरके मारे साजि गयों और 


नाहर ऊ जैसे तेसे अपनी पू छ छुड़ाय के भाज्यो ओर भाजतई 
भाजत दम सड़ाके में वा पेड़ के नाच आय पहुँच्यो* जामें पहले 
बंद्र बठ्यों कंहाओ । अब ज्वा नाहर ने व्वा बन्दर ते कही कि 
तू तो भातईं बड़ी सेखी मारि रहो ओ के में मंतुर पढ़े ढुंग्गो अब 
च्यों ना पढ़े! बंदर बोल्यो : भइया मो पे तो हमन्देठ के मंतुर ए 
महाँ तो 'कांका खे थिः निंकरि आई । 


[ सं० क० सत्यवती जैतली बरसाना, (मथुर।) 


१ निघा २ म्वॉ 
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[ ११३ 
७9, खर्च बोढीः 
हे ि 
सात राजा ऐ | सातोन के ब्याह हैं गए। छेन के तेओलादि 
हतीं। सातण के कोई ओलादि नाई । छे रानीन के तो बड़े आदर । 
सातई बिचारी काग-बिड़ारनी करि दई। काग-बिड़ारिबे के बदले 
में ब्वाइ सेर भर. जो मिलयो करे । सातो राजा बजार कूँ निकरे।. 
अपनी अपनी रानीन ते पूछयथो तुम्हारे काजे कहां लामें। एक 
दिनो सातए राज़ा ने अपनी रानी ते पूछी : कछ तह मगायैंगी। 
व्वाने कही राजा मोइ कहा बूकत ओ ! परि जौ तुम्हारे मन में ई 
लाइबे की ऐ तो एक मोर को बच्चा ले अइयों । राजा ने मोर कौ 
बच्चा लाइ दीयो। वे छेओ तो अपने बच्चन ने खिलाओ करे 
ओर बु सातई ब्वा मोर के बच्चा तेई अपनों मन बहलाइंबों करे । 
 छैओ चोरानी-जिठानी व्वाइ चैंकाओ! करें । बच्चा मोर कौ बडो 
हैगो' । ब्वाने' एक दिनाँ अपने राजा ते कही + देखों जिंती मोरनी 
निकरी | अब मेरी जा बेटी की सगाई करि आओ । राजा जाइके 
एक राजा के व्याँ जाइके सगाई करि आयो । एक सति ठहरी 
कि राजकुमारु बारोठी ते पहिले हमारी रानी ते मिलेगो | . 


बड़ी जोर-सोर ते बरात आई ओर छोरा महलन में आयो। 
रानी ने ब्वा लड़का ते कही कि मेरी छोरी. मोरनी ऐ। बु तुमे 
ग्रहन करनी परेगी । ब्याह बरांत हेके' बरात बिदा भई | मोरनी ऐ. 
डोला में बंठारि छे लिवाइ गए । राजा ने चुप्पु चापु जाई के 
सात तारेन भीतर बेठारि दई | न काऊ ऐ देखन दे ओऔरू न भारन 
दे | राति कूँ दोझ मऊ ढुल्हा बतराओ करे । सबु जा बात को 





बुरा माने । क्‍ 
पे 
राजा के छोटे भेया को व्याहु आयों | 
कक के ठ्री 


+ जलाना, चिढ़ाना 
+ आह । 
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रानीन ने कही कि हम सबु तो अपने अपने बट कौ काम 
करि चुकीं। अब तू अपने बट की लीपा-पोती अपनी भऊ पे 
. करवाय | व्वाने कही : मैं सबु काम करि दुंगी । गोबरु-माटी सबु 
तैयार है जाँय । राति कँ बु उठी और अपनी पंखन ते ब्वानेः मे हलु 
खूब कूकेदार लीपि दीयौ। फिरि ब्वा राजा ने कही: मैं तो 
वरात कू जांग्गो तू ज्याँ केसे! रहेगी: व्याने' कही : मेरे काजे 
दाख-चिरोंजी धरि जाओ और एक कर्सिया पानी घरि जाओ | 
राजा ने' ऐसौई करयौ और सात तारेन में व्याइ बंद करि गयो । 


रोजु बु दाख-चिरौंजी खाइ ले औरु पानी पीले। एक दिनाँ 
व्वाकी पंखन ते कसिया लुढ़कि गई और पांनी फैलि गौ | कहूँ 
| री ३ छः पे (रे पी 
कोई रस्ता न | एक धपरारों दीस्यो | ब्चाई में हेके / ले कसिया ऐ 
4 व 
बु समद्र किनारे उड़ि गई | पीओ पानी । कर्सिया भरी । परि जब 
व्वाइ उठाये सोई ब्वाको पानी ऑंघि जाय । 
णक पेड़ के नीचे' गौरा-पारबती ओर महादेव जी बैठे ए । 
पारबती जी ने क़ही कि जि कैसी चिस्या ऐ । जापै पानी नॉँय 
के, । ' मे 0० पर &%. ९55 हो | 
उठार्या जातु। महादेवजी ने कही : रहन देड । तुमैँ ऐसी ई बात 
सूभयो करति ऐ' । जि तौ संखारु ऐ | पारबती ने जब भोंतु कही 
सोई सिवजी ने अपनी बीच की उंगरिया काटि के व्वाके मेँह में 
निचोरि दई । बु भट्ट फूलनदे रानी बनि गई । सातो तारे अपने 
आपु खुलि गये । बु जातर महल में जाइके' बैठि गईं । 

... बरात लोटि के आई । राजा ने सोची : तारे कोने खोलि 
दीए । फिरि वु महलन में गयो। मोरनी के ई प्रभाउ ते स्‍्वां बाके 
पीहर में व्वाकी माँ के ऊँ गरभु रहि गयी | राजा देख तो पतंग पै 
रानी पोढ़ि रही । राजा ने' ज़गाई | व्वानें सबु बात कहि दई। 
पीहर में खबरि परि गई। राजा बहौत खुस भयौ । मोरनी की 
मार्केर्ऊबेटहै गयो। 

[ सं० क० चंद्रभान राधे, राधे, लोहबन : संपादक के संग्रह से है 


4: साशुताकाकालहाामाकश५ााभनााम5म, 


[ ११५ 
७, न्योरा भाइचता 
हर 


एक राजा के सात लड़का" ये"! । सो सातोन को व्याह 
है गयो | सो छेन के तो छोरा भये और एक के न्योरा भयों। 

तो छेऊ कुमर घोड़ा पे चढ़िके शिकार खेलिबे गये । तो 
स्योरा बोल्यों : अम्मा ! अम्मा !! में ऊँ शिकार खेलिबे जाऊँगो?। 
तो बाकी माता बोली : के तोय को ले ज्ञायगी । न्‍्यौरा बोल्यो : में 
इनके पीछे पीछे चल्यों जाऊँगोर | वाकी अम्मा बोली कि 
बेटा ( जा। 


तो चलत चलत आम को पेड़ मिलो | तो बे छेऊ कुमर बोले 
कि हमारों न्‍्योरा भईया हो तो आम तोरतटों । न्‍्यौरा बोल्यौ : 
भईया ! ठाड़े रहिया | में आय रहो ऊं । तो न्‍्योरा आम के पेड़ पे 
चढ़िके आम तोरिबे लग्यों तों पके पके आम खांचे ओर कच्चे- 
कच्चे बिनकू तोरे। सो कुमर बोले के सुसर नीचे उतर । याई 
माटी में मारि क गाढ़ि दिगे | सो बु नीच उतार आयो । तो फिर 
चलिबे लगे | 


सो चलत चलत जामुन कौ पेड़ प्रिल्‍ल्यों । तो छेशो कुमर 
बोले के न्‍्योरा भइया होंतो तो जामुन तोरतो | न्‍्योंर बोस्यौ : ठाड़े , 
रहियों में आय रहो ऊँ। तो न्‍्योरा जामुन के पेड़ पै चाढि गयो | 
सो पकी पकी जामुन आप खाबै ओर कच्ची-कच्बी विनकू डारे | 
बे छुऊ कुमर बोले कि आ खुसर नीच उतर तोय यहीं” मार चलें | 
तो मारत मारत अधमरो करि दियो। सो परे ते एक कम्हार आय 
रहो । सो वाये अपने घरकू लेगो' | सो बाये खूब खबायो करे। 
सो कम्हार के ने कही कि न्योरा, न्‍यौरा ! या छोरा ये निवटाला५ | 
सो बु गयो | तो छोरा ते बोल्यो : पेसाब करे तो निभरटे मत । 
निबणे तो पेसाब मति करे। सो छोरा उल्यों अपने घर कू बगदि 


३जांग्गे «*.... ४ जहीं 


४५ गशों..... ' ६, निभटाइ 


११६ | द .... ब्रज की लोक-कहानियाँ 


गयौ। सो फिर अपने बाप ते बोल्यो कि काका ई तो कह कि पेशाब 
मति करे । बाने कही : चल तो | फिर बोल्गे कि छोरा पेशाब करें 
तौ निबडे मत और निबसे तो पेशाब मत करे । सो बा छोरा की 
आफत आए गई । सो न्‍्योरा बोल्यों : अच्छो या बात कू बता कि 
तेरी माँ के रुपय्या कहाँ गढ़ रहे हैं ओर तेरे वाप के रुपय्या कहाँ 
गढ़ रहे हैं। सो बु छोरा बोल्यो कि माँ के रुपथ्या तो चाखी के कोन 
में गढ़ रहे है ओर काका के रुपय्या चुले की बगल में गढ़ रहें है । 
सो वा छोरा ये निबवटाय लायो । 

फिर व्या स्यौरा ने अपने पंजेन ते सब रुपैया खोदि लिशे 
ओर वे रुपय्या बाने कानी गधइया ऐ. खबाइ दिये । सो परे ते वे 
छेऊ कुमर आय रहे। सो वे बोले : न्‍योरा भईया घर कूँ चले! 
सो बाने कही के चले भइया | तो कम्हार बोल्यो + न्‍्योरा, कछू ले 
सो ले ले। वाने कही में तो कार्दा गधेया ये लंग्यो । सो कम्हार 
बोल्यों कि अच्छी सी ले जा । वु बोल्यो : मैं तो कानी गधेया 
ल्ग्गो । सो दे 
सो बे तो घोड़ान पे बेठे जाँय ओर चु गछेया पे बेठों जाय । 
बेठों यो कहें कि :-- 

अगन लिपेयो अम्मा, चगन लिपेयो अम्मा ! 
कम्हार के ते मोगरी मंगयो अम्मा ! 

सो वाकी मा ने आंगन लीप राखो ओर कम्हार को एक 
डंडा धर राखो । सो अपने घर जाके" वा गधेया में खूब सोटा 
लगाये । सो दायरी *' खब लीद करे । सो रुपय्यान ते ऑगन भरि 
गयो | सो फिर वे छेऊ कमर बोले कि या गधया कू बेचेंगो। न्‍्योरा 
बोल्यों के बेचोंगो । सो बिन कुमरन ने बु गधेया ले लई । 

सो बे वां गधेया में सोटा देबे लगे । सो कछू न डारे। 
वु जानते मार दई परि कछू न निकरो | बे बाके मांस ए वेचिवे गये 
सो यो कहे कि लेड गधंया को मांस | सो काऊ ने न लीयो | बिनते 
वु न्‍्यौरा वोल्यों कि लाओ में वेचिके आऊं | सो. ये कहतो डोले 
के लेड कोई बकरा को मांसु | सो ले लियो। बेचके अपने घर कू 
आइ गयो । सो रुपैया विनक दे दिये । हे 

[ स्ं० क० भम्मनलाल अम्नवात् : बिलोटी, ब० सा० मं० के संग्रह से | 
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६. बिल्ली को बोहरी 

है ः ३ हि के 
. चारों यार सोखीन ए । एक यार ने पारौमुर्गा। एक ने 
पारों कुत्ता । एक यार ने पारी बिल्ली, एक यार डंड-कुश्ती करे । 
एक दिनो के समय में मुर्गा कुत्ता ते बोल्यों : के हे यार के 


प्रोकू बिल्ली मशण्ने के डोले | जो मोपै परबस्ती राखों तो मेरे दिन 
गुजरान है जॉय । 


एक दिना के समय में सबेरे की बखत मुर्गा चुगतों डोले यों। 
तो बिल्ली ने बापै ऋपट करी सो मुर्गा किल्‍्लायों सो यार अइयो । 
पो कुत्ता कु मालिम परी सो कुत्ता ने बिल्ली घेरी । घिरते-घिरते 
ऊत्ता ने सो बिल्ली जंगल कूँ चल दई। भाजते भाजते एक गैदुआ 
क्री भाटि में घुसि गईं । ज्ये बिल्ली भीतर देखें तो गेदुआ सोइ रहो 
है । सो गेढुआ जाग्यो का सो बिल्ती देखी । सो गेढुआ बोल्यो के 
तू केले आईं। जब बिल्ली बोली : मैं जेठजी !: आपके पास एक 
क्राम आई । गेंदुआ बिल्ली ते बोल्यो कि तेरो कहा काम. परी है । 
लो बिहली बोली गेढुआ ते ः तिहारों भैया तौ घर है नां । बरात कू 
गये है । सो मेरे पास बहोरो' आयो। में उनते बोल नाऊँ और 
तिहारे भेया बरात कू गए हैं। सो बहोरे ये तुम समझाइ देड । 


ग्रे गेढुआ बाहर कू निकरो। सो कुत्ता दरवज्जे पे ठाड़ो । 
सो गीदरा न बाहर कू मंद कियों। सो कुत्ता ने मोहड़ों भर लियो । 
कुत्ता बाहर कू एऐंचे ओर गीदड़ भीतर कू ऐचे । ऐचत-ऐेचत 
घंटा-दो घंटा है गये | एक बखत कत्ता को मेह ढीलो परि गयो 
सो गैदुआ भीतर के सागो । सो गेदुआ बिल्ली ते बोल्यों कि गुरू 
की लोॉड़ी ऐसे ते लेत-इन कियो | बोले न बोललन दे और चुप्प- 
चाप ले | 
सो बिल्ली की गांड दो लात दई । निकर गुरू की तोड़ी | 
स्रो बिल्ली वहाँ ते भाग्याई। 
[ सं० क० रम्मनलाल अअवाल, बिलोठी : ब० सा० मं० के संग्रह से ] 
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जऋ पा 

है ४ 
एक घेन्नी, वो खाइवे कमाइवे चली | आगे-आगे 
वर पायों । वर ने कही: घेन्नी घेन्नी ! कहाँ चली ? घेन्नी 
ने कही: पेट भरन खसम करन । वर ने कही तौ मोईये 
करले । घेन्नी ने कह्यो, कहा उढ़ाबै, कहा बिछायै, कहा 
खबाबें : पत्ता उढ़ाऊं, पत्ता बिछाऊ, गूलर खबाऊँ । 
निपूते, तेरें नॉय रहूँ, घरेन्नी ने कही । फिर आगे चली 
आग पीपर पायो । घेन्नी घेन्नी ! कहाँ चली ?. पेट भरन 
खसम करन । फिर पीपर ने कही तौ मोईये करले । कहा 
डढ़ावे, कहा बिछावे, कहा खबाबे ? पत्ता डढाऊं, पत्ता 
बिछाऊँ, गूलर खवाऊँ । घेन्नी ने कही: है निपू्ते; तेरे नाँय 
रह. आग आग मोरा पायो | वाने पूछी, घेन्नी घेन्नी ! 
कहा चली ? घेन्नी बोली: पेट भरन, खसम' करन । मोर नें 
कहा, मोईये करले । चेन्नी ने पूछी : कहा डढावै, कहा 
बिछावे, कहा खबाजैे | पंच जझढाऊँ, पेंच बिछाऊ, योल 
चुगाऊ । हैः निपूते, तेरों नाँय रहँ | आगें-आगे मूसौ पायौं। 
व्वाने पूछी : घेन्नी घेन्नी कहाँ छडली ? पेट भरन, खसम 
करन । मोइ्ये करले । घेन्नी ने पूछी : कहा उढावै, कहा 


 बिछायवे, कहा खबाधे ? सूसे ने कही : सोर उढाऊं. गद्दा 


बिछाऊं लड्डू-पेड़ा खबाऊँ । तब चेन्नी मूसे के रह गई । 


मूसोी नित्य बनियाँ की दुकान मैं ते लड॒डू पेड़ा 


ध्क 


जामन लग्यों । बनियाँ ने कही--मिठाई पे कौंन ले जाऐ । 


वा दिन वाने लड्डू के चपटा की ठार पे लपटोी को चपटा 
धर दियो । मूँसों आयौ भट्ट ूपटी में गिर परयों और 


मरि गयी । दूसरे दिनाँ बनियाँ ने पूँछ पकरि के गढलौक 
में फकि दियो । * 


जब ग्वारियॉन ने खबर परी तो चघेन्नी ते ज्ञायके 
ऊँहन लगे:  घेन्नी घेन्नी ! तेरों मूसो मरि गयौ।” घेनन्‍्नी 


चेन्न 02% जे ३ इक पु 


हे 


बोली : है: निपूत्ते, ओ। पेड़ा लेबे गयो ऐे | ग्वारिया 
बोले: चल तोण दिखामे । घेन्नी ने देखी तो साँच माँच मसूसों 
मरधों परथों ऐे। फिर वो रोमन लगी और कहन लगी कि-- 
 बर छोड़यों, पीपर छोड़यो । 
हरी पंख को मोरा छोड़थों ॥ 
हाय मेरे मूसे, हाय मेरे मूले--ओर, 
ओर चाकी को कोर, पीसन हारी रोमकौर ॥ 


3८ नमी फलन व्काओआओ3+»+>-#ा फाए:ाएए:नबफ, 


सात--- 


बुभोअल की कहानियाँ 
द है 


ये कहानियाँ इस प्रकार हैं :-... 


१. बीरबल की हुस्यारी । 
२. कंजूस साहकार | 


औ 


[ १५१ 

| (८ | ह [8] हुर है खः [८0] 

९५ ब।रबातक वहां हस्यार]। 

है 

काऊ सहर में एक राजा राज़ु करत्वो, ब्वाकों एकु सलाही 
ओो । ब्वाने' कहा काम करयो कि एक बादशाह पे खबरि भेजी के 
हमारी चारि बातन को स्थानों दे दे । हम जब तोइ अकलिवर 
जानिगे । एक तो जि है के असल ते कम असल, दूसरी कम असल 


ते असल, तीसरे सराइ को कत्ता बे मुरब्बत, चोथे समाज को बंदर 
बे सोचे सममझे काम करे | 


बादशाह न अपने बज्ञीर ते कही | बजीर बोल्यो : महाराज तुम 
कोई चिन्ता मति करो में इन चारों बातन को उत्तर दे ढुँंगो । परि 
जि बात बताओ के जि उत्तरु तुमें द्क के ब्वा राजा कं दर्क। 

बादशाह बोल्यों के भाई ब्वाई राजाय उत्तर देनों चहिये | बजीर 

बोल्यों तो साब तोकूँ जितने चहिये उतने रुपैया देने परिंगे । 
बादशाह बोल्यों जितने रुपइया चहिये' बितने रुपइया ले जाओ | 
बजीर कछू रुपइया लेक चलयो और ज्या शहर को बु राजा ओ 
ब्वाई शहर कूँ गयो । 


म्वो जाइके व्यान एक दुकान खोली और सब ते सस्ती 
चीज देन लगे | नफा-नुकसान की तो ब्वाइ कोई परवा हती नाई । 
खूब ससतो माल बेचे और गाहक दौरि दौरि के ब्याकी दुकान पै 
आमे । बात जि है के थोरे ई दिनान में वु व्वा शहर में नामी 
साहकाल है गयो | एक व्वा शहर के साहकाल ने अपनी लडिकी 
को ब्याहु ब्वाके संग में कर यो 


व्वा शहर को कोतवाल रोज्ु ब्वा की दुकान पे आयों कर । 
ओरू धु ब्वा कोतवाल कूँ रोज़ द्स-पंद्रह रुपइया भेट पान-फूल 
कूँ दीयो करों | एक तरह ते बु कोतवालु व्वाफों घर कौ सो 
आदमी बनि गयी । एक दिना बज्ञीर “अपने मन में बोल्य के भाई 
हम ज्या काम काजे नया आये हते बु ती करो क .६ ना। व्वानें कहा 
कामु करयो के एक दिना एक कलींदो तनक चीरि के ओर एक 


हि. 


लत्ता में बांधि के घर धर दीयो ओर खुनार कें ते कछू जेवरु द्व 
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रिना कू भारे पै ले आयो । आइके अपनी सेडानी ते बोल्यों 
देखि तोते एक बात कहूँ तू काऊ ते कहियौ मती | बु वोल्यी : मैं 
हि. ये 304 पी, क्षते + 
न कहूँगी। वु बोल्यी : देखि मैं ज्या राजा की बेटी य॑ मूड़. 
काटि के ले आयो ऊँ और च्याई के जि जेबर ये । व्वाने' बु जेवर 
सब दे दीयो | और आयु दुकान यै आई गयों। व्याई बखत स्थां 
कोतवाल आइ गयौ। व्वाने कहा काम करथी के कोतवांल के 
५ या 3 दर के भ ढ 
डुकान पे बंठारि के आए ले लोटा निभ्वटिबे चल्यो गयों । सेठाकी 
ने देखिके' के वु तौ निभरिबे चलयौ गयो अब में कोतवाल ते कद 
दऊ | सेठानी ने कोतवाल कूँ भीतर बुलाइके कही : आजु बड़ों 
5३ के ० पक फेक 
जोर भयो ये। ज्या सेठ ने राजा की बेटी की नारि काठिके 
घर में धरि लई ये ओर व्याके सब जेवर कू ले आयौ ये | कोतवाल 
कह पे ;टि न किक 0-4 भ्‌ हब, वी इन «... 
कू सब जेवर रिखायो और लक्तः में बँध्यौँ राज़ा की बेटी को 
सिर दिखायों। 


राजा की पक रंडी ई। व्वाकौ जि।नैमो के जो लाख टका 
ने को देत्वों बु नगारे में चोब लगाइ के व्वाके जोरें ज्ञात्वो। 
व्वाने कद्या काम करवौ के निभटिये के मू डे नगाड़े में बिना चोब 
मारे रंडी के मकान में चल्‍्यौ गयो । रंडी सिंगार कर रही। 
व्याको पलंग विछि रही ओ वु व्वापै जाइ सोयो । ब्याकू नींद 
आइ गई । सोइ गयो। र डी न्हाइ-घाइ के ब्वाके हिंग आई तो बु 
सोइ गयो। र डी ने व्याके पाम कौ आअ यूठा पकरि के खच्चों ओर 
बु जन्यो। जभ के रंडी में पान-सात कुर्स मारे ओ र॒ कुर्रा मारि के 
अपनी सव। लाख रुपशया की सौने की छाप पलंग पे डारि के 
चरयो गयो । रंडी बोली : देखो ज्ञि मोते बोल्यो ना चाल्यों ना 
सेति मेंति मोइ इतनौ माल दे गयों । इतमें जब व अपने घर 
_पहुंच्यों तो कोतवाल ने जाँत $ हतकड़ी डार दई और पकरि के 
राजा के पास ले गयो। कोतवाल ने राजा कू सचु हाल सुनांयों | 
राजा ने हुकमु दीयो के याकू फाँसी है देड । 


... अवाकृू फाँखी दैवे जब चले तौ र'डी की. वु निगाह परयों। 
र डी वोली : याकू फाँली न होगी, छीड़ि देउ। रंडी राजा के 
. जोरें गई और बोली : राजा साथ ज्या आदिमी कूँ फॉाँसी मति 

देड । याइ तौ छुड़वाइ देड | राजा ने बु छुड़वाइ दीयौ। द 
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अब बु बज्नीर राजा ते बोल्यो :. राजा साथ में फलों शहर 
के बादशाह को बजीर ऊँ । आपुकी चारथो बातों को स्‍्यान्यों देबे 
आयो सो तुमे दे चुकयो | राजा बोल्यों ! मेरी समझ में अबई स्थानों 
नाश आयो मोर्के समकाइ | बजीर बोल्यी : देखों राजा साथ के जि 
सेठानी मेरी स्त्री है और याते मैंने कूंठी बात सांची करिके बताई 
तो याने पुलिस ते कहिक पकरवायों । सो जिती असल ते कम 
असल भई। ओर आपकी र डी ने में फांसी पे ते बबायो जि कप 
असल ते भ्रसल भई और देखो ज्ञि कोतवाल रोजु मेरी दुकान पे 
जात्वो । याक दस पंद्रह रुपा रोजु दत्वी | याने मेरी हतकड़ी 
डारी, ज्याइ शर्म न लगी सो जि सरांइ को कुत्ता ऐे और आपने 
बिना बूमे फांसी को हुकम दयो आप समाज के बंदर हैं। 
अब में जातू । द 


[ सं० क० कन्हैयालाल, अकबरपुर, ब८ सा० मं० के संग्रह से 
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एक सहर में एक गरोब बामन रहतु ओ । ,बु खूब पढ़यौ- 
लिख्यों ओ | परि ब्वाकी अच्छी तरह गुजर नाइ होती। एक दिना 
व्वान एक प्रजा लिख्यो | ब्यामे कहा लिख्यो के : 


पता लोभी, माँ ममता की । 
होते की बहिन, अनहोंते कौ भइया । 
पइसा पाल की जोरू साथ की | 
भुंनत-कुनी सहरू | 
व्यभी> िर ये हो. कहे 
: सोचे सो खोवे, जागे सो पादे। 
व्या पुरजा ऐ लक वु बजार कू गयो। ओर खबरे बज्ार में 


फिरयो परि पुरजा काऊ नें न लीयौं । बु बामन अपने मन में भारी 
हिरास भयों | 


एक साहकार को लारका अपने मन में सोच्यों के देखें तो 
सही या परचा में कहा लिबि रहो है। सो ज्या के पच् व्यास रुपइया 
मागि रहो है| व्वाने बु बामनु उलायो । और पच्चीस रुपइया 
दक बु पुरजा लें लियो | या तमाशे कूँ सामीं की दुकान बारों देखि 
हो आ। आर जब व्वाक। बापू साहकार बच्चा आयौ तो ब्वाने 
साइकार बच्चा ते ब्वा पुरजा की बात कह दई के तेरे छोरा ने 
7 नकेस टू क कागज के पच्चीस रुपइया दिये हैं। साहकार 
कजूस हत्वी ओ | ब्वाने ज्याई बात पै एक कागज पे लिखि के' 
द्रवज्जे पे टॉंगि दीयो के आजु ते हमारे घर ते तुम्हारों देश-निकारो 
हैं| तुम घर कू छोड़े के कहीं जाओ | छोरा ने बु पढ़योौ और 
पढ़त३ खेम म्वांते चलिबे लग्यों | ब्वाकी मा देखि रही। बु बोली 
बेटा केसे द्वार पैईं ते बगदि गयौ। लरिका बोल्यौ के मां पिता ने 
मेरों देश निकारों दे दियो ऐ अब मैं घर मे नॉइ घुस सकतु। बु 
वोली के बेटा नेक ठहरि जा मैं घर है आऊँ | बु घर में गई और 
चार लड लाई ओर चारोंन में चार लाल भीत८ उर्सि दिये। लाइके 
ब्वयाक दे दिये। ु ह 


कजूस-साहूकार के ः द ह ।$ [ श्श्प 





लरिका ने पुरजा खोल्यों ओर पढ्यों । बोल्यों : के दो. 
बात तो साँची भई' ; पिता लोभी और मा ममता की । अब 
आग चलयो |... 
क्‍ (६ २.) 

चल्त चलत अपनी बहन के न्‍यां पहुँच्यो ओर ज्या बाग में 
वु पहले डटतो वाही में पहुँचयो | और मालिन ते बोल्यों के मेरी 
बहन चम्पा पे खबरि करि हे के तेरी मैया आयो है । मालिनि 
बोली के में तो नाहि जाऊँ ब्वाकौ थैया तौ बड़े ठाट-बाट ते. 
आय। करत्वो | बाके संग मे फोज् पलटन घोड़ा, पालकी बड़ी 
चीज आमतीं । बु बोल्यो के तू जा तो सही । मेरों नाम ले दीजो | 
वु मालिनि गई ओर व्या चंपा ते बोली के तेरा भशया आयो ऐ | 
ओर तू बुलाई ऐ और भकोौ है । ब्याक रोटी ले चलि। इतनी 
खुनिके चम्पा बोली के मालिन आजु मोते हटोरियाई करिये 
आई है | बु ऐसे भेष ते विपत्ति परे पै ऊ न आध्नी । कोई और 


रे 


होगो। भूखो है तो ले रोटी ले जा । व्वाने रोटोन कई तू 


भेजी ईंछे । 
है मालिनी व्वाकी रोटी लेके गईं और बोली कि ले रोटी 
घाली हैं| वु नांइ आई । ब्वान तो न्‍यों कही कि भेसे भ 
वेयति परे पेऊ ऐसे भेष ने आवबैनों | ब्याने बे रोटी ले लई। और 
ग्क पेड़ के नीचे गड़ढों खोदि क गाढि दई और म्चंते चलि दीयों 
गल में पुरजा निकारयों ओर पढ्यों तो बोल्यों के तीन बात तौ 
तरामन को साँचों भई | पिता लोभी, मा ममता की, हॉंते की बहन 
अनहोते को भदया जो आजु मेरे पास धन-दोलत ओर फौज-पलटन 
हाती तो बहन मिलिबे क आमर्ता । 
( ४३ ) 

आगे चल्‍यों तो अपनी खुसरारि में पहुँचयों। दिन मंद्रि 
गयो। भूको-प्यासो बड़े सोच विचार में.परयों । जब कहूँ ठिकानों 
[_ मभिल्‍यो सो एक भसरभूजा की दुकान पे सोइ गयो । भूक में आंध्र 
कौन लगे। इतने में शहर-कोतवांल पहरे देतु आयो । व्वापे एक 
ठोटी सी गठरिया ई | कोतवाल ने साहकार बच्चे से कही के: 
ड्ीन सोता है? साहकार को लरिका बोल्यों के : साव में एक 
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मुसाफिर रस्तागीर हूँ । मोक राति है गई सो न्‍्याँ सोइ गयो। 
ध् रे छर्‌ ह ३ गे पे रु ५ 
कोतवाल बोल्यौं के: काऊ की ढुकान पै सोइबों कौन बतायो है । 

रे मे री हे गई रा बन गे रिः ५ | 
जो दुकान में चोरी है गईं तो तुम पुकारे जाअं | परि खेर ! 
अब तुम हमारे साथ चलों | हमारी गठरिया ले चलो तुमे मजूरी 
दिग्गे। और मजूरी एक घेला दिंग्गे। जो हम भूलि जाँय तो दिन 
दूनी रात चोगुनी करिके ले लेना | भट्ट बुह चलि दीयो । ओर जि 
बात एक कागद पे लिखवाइ लई | ः 


लेके एक श्रट्टा पे चढयो । पीछे पोछे' बु नॉकरु चढयों। 
नोंकर ने पहिचानि लियो के भाई जि अ्रद्टा तो खास मेरी सुसरारि 
चर है कक ्छ के 
को है। ब्वानें कहा काम करथो के लत्ता ते मुँह ढकि लयौ-के 
५९० मेरी २ के त्ज ब हर । 
कहूँ मेरी औरत मोय पहिचानि न लेय | नहा मेरी बड़ी बुरी 
गति करवाबैगी | क्‍ 


कोयवाल ने भ्रीना में ते पोटररी लैके' व्वाते कही के अब 
तुम जाओ । वु साहकार को लरिका झरना में ही सिदीन पे सोइ 
गयो ; वु कोतवाल ऊपर पहुँच्यो तो साहकार बच्ची व्याः पे बड़ी 
नाराज़ भई। बोली के तुम इतने अबेरे च्यों आये । कहाँ देर करी | 
हम पेंड्रो देखत देखत भारी हैरान हैं गईं । फिर दोनों में मुहब्बत 
की बात हॉन लगीं । साहकार जादी बोली के पान क्यों नहीं लाये | 
कोतवाल साहब बोले कहा बताऊँ॑ँ उलाइत में भूलि आयो। परि 
में एक नौकर संग लायौ ऊँ। बु न गयो होइ तो मेगाऊँ। 


न अ४ 


9 जप 


कोतवाल उलाइतौ सौ भरना में आयौ ओर बोल्यौ के ओ 
भर प है नो ५ | प & 
नोकर के गयो के है | नॉकर बोल्यो : सरकार मोय ओंग आइ गई 
हल # 4 गे छोर 3 ; का च ऐप | 
सो नया सिद़ीन पे ई सोइ गयौ। अब ज्याद रहो ऊं। कोतवाल 
वोल्यों जश्यौं मति अभी ठदस्यो हमें काम्ु ऐे। साहकार बच्चा 
वोल्यो के कहूँ खबरि तो नॉइ परि गई। आजु जानि बचेन । कोत- 
फ़ चु है. के. ते ४ 
वाल बोल्यो के नोंकर लै पइसा ले और बजा ते ढुए पान लगवाइ 
ला । बु बिचारो गयौ और पान लायों ओर पान वेके म्वांते चलि 
दियो। दिन निकरतई , अनभुनोी शहर में आयौ | पुरजा निकारि 
देन लग्यों। वोल्यो के चारि बात तौ लॉची भई- | पिता-लोभी, 
भा ममता. की, होते की बहन, अनोहते को भैया, पइसा पास कौ. 
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22५ 
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जोड़ साथ की । अब कुनकृनी सहर में सोछे सो खो 
जागे सो पाक । 


सशाय में जाइके भटियारी के जा रहयो। कुनकूनी सहर को 
जि हालु ओ कि म्वांकी राजा की बेटी के पेट में ते सरपू निकरतो 
ओर रोज नयो मलाफिर वाके पास भेजो जातों । ब्वा कू बु सरपु 
खाइ जांतो | णक दिनाँ ब्वाक पकरि के लें गये ओर राजा की 
लड़की के पास में राखो। ब्वाने बु पुरजा देख्यों ओर पढ़यों। 
तो पढिके नाई राति भर जगिबे की इरादों करि लयो । तलवार 
हात में ल लद और पलंग पे बेठि गयो । जब आधी राति के समहे 
पे रानी के पेट में ते सरप निकर यों | साहकार के खबरि परी 
. जब बु साहूकार की तरफ बढ़िके आयो तो तलवार ते वाके तीन 
टूक करि दिये ओर ढाल तर दाबि के पलंग प॑ लोटि गयी परि 
भूक में आधघ्र कोन ऐ आजब । थोरी देर पीछे राजा की लड़की जगी 
औए् व्वाक जगाइबे लगी । जगि तो रहो ई ओ | वेछ्यों भयो ओर 
वोल्यो के भागुमान में तो भूकोी मर यो । बु बोली : महाएज ! में 
आजु ते तिहारी दासी भई । आप फिकिरि मति करों । में अबई 
जो कछु भी सामान मिलि जाइगी सोई लाऊँगी । ब्वाने ढंंढ़िब्रे 
को लग्गा लगायो ओए तो कछू न पायौ खाली थोरे से चामर पाये | 
व्वाने वे च.मर एक मलरिया में लत्तान की आऑँच ते राधे ओर 
साहूकार ऐ खबाये | वाक कछ तपल्‍ली भई | समेरे राजा ने वा 
मुसाकिश ऐ देखिबे सिपाही भेजे । सिपाही ने वु जीमतो पायो | 
आइके राजा ते कही : महाराज वु जीमतो है। राजा ने वाक 
चुलवायों ओर अच्छुः तरह नहवाइ चुवाइ कपड़े पहराय के आचे 
' राज़ कर शजतिलक कर दियो | और बेटी की व्याहु वाके खंग में 
करि दया | 


वे दोनो खबु आराम ते रहिबे लगे । एक दिना साहूकार को 
खरिका राजा की बेटी ते बोल्यो के अपने पिता ते आज्ञा मांगि 
लेड | अब हम अपने शहर के चलिग्गे। राजा की बेटी ने अपने 
मा ले सब हाल खुनायो ब्वाने राजा ते कही। राजा ने खूब 
धन-दोलत आर फोज पल्टन देके बिदा कीयो। साहकार को 
 ज्ञरिका अपनी सुसरारि में आयो । 


श्श्प ] ब्रज की लोक-कहानियाँ 


(रफ़ हलवमन 





सुसरारि बारे ने खूबु खातिर करी । बु बोल्यों के साथ 
हमकूँ एक आदिमी की बड़ी भारी ज़रूरत है । जो आप दे दे तो 
बडी महरबानी होगी | सुसतशारि वारे बोले के ऐसी कहा बाते। 
तुम जो कछु मांगो बुही तैथ्यार है। साहूकार को लरिका बोल्यों 
के हमें एक कोतवाल की बड़ी भारी ज़रूरति है। सो तुम या 
कोतवाल कू दे देउ 4 बिन्‍न कही के भले हों ले जाड। कोतवाल 
बड़ों खुसी भयो के मेरी न्वाऊ खब निभी ओर म्यांऊ खब परेगी। 
अब साहकार को लरिका बोल्यो के तुम्हें हमारे संग अपनी 
लड़िकी भेजनी होय तो भेजि देड | फिरि तो जान हमारो आमजन 
होय न होय । वे सोचे के स्यानी बहलि-बेठी को भेजियों ई बहतर 
है| राखनों अच्छी नाहि | याते तुम भेजिई देड । केऊ बरस में तो 
अब लबे आए ऐ' फिरि ज ने कब के मारे कब आमे। बिन्‍न खूब 
. ठाट-बाट ते दान-दहेज दे के लड़िकी बिदा करि दीनी। संगई 


कोतवाल लीयो ओर चलि दीयो | 


अब साहकार जादी अपनी बहन के न्‍यां आयो ओर व्याई 
वाग में डेरा दे दियो | मालिन ते वोल्यों के मालिन तू बेगि जा 
ओर हमारी बहन चंपा ते कह आ के तेरी भइ्या आयो है | क्‍ 


कर 


मालिन दोरी दोरी गई और चंपा के महलन में ,पहुँची ओर 
बोली के तेरे मह्या आयो है | ब्वाके संग में बड़ी सी भारी फोज' 
पलटन है। चपा सुनि के वड़ी मगन भई ओर अपने भश्या ते 
मिलिबे कू तेय्यार भई । अपनी द्यॉरानी जिठानी सबसने 
वोलि के भइ्या ते!मिलिबे गई ( ओर बाग में पहुँची | 
पहुँचि के भइया ते खूबु मिली ओर जबंपा के नाते ते झ्ोरानी- 
जिठानी सबु मिलों । 


. जब मिलि भेटि लई तब चंपा राजी खुसी पूछन लगी। 
तब साहूकार के लरिका ने ब्या पेड़ के नीच जाइके थे रोटी 
उखारी ओर उखारि के चंपा कूँ दिखाई के देखि बहन जब मोपे 
बड़ी सो मुसोबति परि रही, वा समे तेने मेरी बात न वूमी 
और जे रोटी मालिन के हातन भेजोीं | जब मेरे पास एक पाई नोई, 
वा सम तैने बड़ों निरादर कीयो, आजु काए कू आई ऐ.। तेरी बात 
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देखि लई। तू तो होते की । मेरे पास कछू होंती तौ तू आमती | 
बहन बड़ी शरमिन्दा भई और लौटि के अपने घर कूँ गई। बु फिरि 
अपने शहर कू चल्‍यो। 


. जब शहर के नजीक पहुँचयों तो फोज पै धोंसा बजवायों। 
धासा कू खुनिके वा शहर को मालिक बु साहूकार घबरायौं और 
सोचन लग्यों के कहा करनी चहिये । जि तौ धींगरा राजा ऐ | सब 
सहर क लूटि ले जाइगौ | 


साहूकार बच्चा भेट पूजा लेके बाते मिलिबे के गयो। 

पे भ्े ० 924 के को ० 
जब साहूकार नज़ीक आयो तो ब्वाने पहुँचान्यो के जि तो मेरों 
पिता ऐ लेह-देह राम राम करी ओर पामन में गिर परयो। वे 


दोऊ आपुस में मिले फिरि अपने घर क आये | घर आइके अपनी 
“बहन, कुठुम-परिवार ते मिला-भेटी करी । 


साफ के व्वाने अपनी पहली औरत ओर दबु कोतवाल 
बुलायों ओर बुलाइके पान-बीडी दई । फिर बिनते बोल्यों के 
कोतवाल साब अब तुम मेरी नोकरी दे देउ । आधी रात पे 
तुम्हारी वोक़ा ले गयो ओर स्‍्वाँ जाइके तुम दोऊन के पान 
लायो | ओर तुमने मोय लिखिके दई के एक धेला दिंगे और 
हम भूलि जाँय तो दिन दूनों शांत चौगुनौं करिके ले लेना। 
देखो जि आपकोई लिख्यों है ? इतनी खुनिके दोऊन के होश 
उडि गये और शरीर में कार्टे खून न रहो । मकान के ऊपर ते 
घड़म धडम गिरिके पिरान छोडि दिये । सो हे बुलाखी वे दोनों 
आदमी नई उमरि के मख्॒ में पान चबाते चबाते मर गये । कहूँ तू 
बिने' देखि के आयो होगो। 


| त्र८ सा० म॑ं० के संग्रह से। 


“आझआ2-.- 


्ज॑ | कर क्षर रा 0 
वेट का कहानिया 
[ यहाँ वे कहानियाँ दी गई हैं जिनमें कहानी के नायक को 
किसी जीबट के काय में प्रवृत्त हो जाना पड़ा है | 
उसे कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं ] 


है 34 


ये कहानियाँ इस प्रकार हैं -- 


यारु होइ तो ऐसो होइ । 

दुऐ भाई ओर दॉनों। 

खाती को बेटा । 

बिल्ली, मृंसो, स्याँप । क्‍ 
तमोली की छोरी, घसखुदा राजा | 
तीन चोर ओर एक राजा। 

वेदान सहर | क्‍ 


मै 


४ है 
हा 


दी पा 


6 40. |८ 
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१. यार होड़ तो ऐसी होड़ 
्ि है 


| 


(९). क्‍ 
_ एक राजा के लरिका ओर बढ़ई के बेटा में यारईई । एक 
दिनों दोनों सिकार खेलिवे गए | जाँत जाँत व्हौत दूरि निकरि गए। 
गरमी को बखतु और रस्ता की थकानि, राजा के बेटा ऐे प्यास 
लगी। थोरी सी दूरि पै कहा देखे के चील और कडआ मड़राइ 
रहे ऐ। बढ़ई के बेटा ने कही, यार ! होइ न होइ म्वाँ पानी जरूर 
मालिम परतु ऐ।' राजा के बेटा ने कही, तो तौयार! तु जञा 
ओर मेरे काजे* पानी ला | नेई तो मैं याँई' अपने प्रान 
छोड़ि दुंग्गो !? द क्‍ 
ा चढ़ई की बेटा न राज़ा के बेटा की जि बात खुनिकें, 
चल दयो। चलत चलत स्वाँ। म्वाँ प्हॉच्यों जहाँ चील-कडआए मड़राइ 
रहे । म्वाँ जाइक कहा देख्यो के एक व्हौतु बड़ी पानी की सरोवर 
पे । व्होतु कछु स्वाफु पानी व्वाम लहराइ रहौ ऐ । व्वा सरोवरि 
के बीच में एक पत्थर को खन्‍्मु ऐ ओर व्वाके ऊपर एक ब्हौतुई 
कबूलसूरति| इस्तिरी को चित्तरू ठेंगि रह्यौं ऐे । अब बढ़ई के 
बेटा ने अपने मन में विचारु करयौ जो मैं स्वाफु पानी ले चलंग्गो 
तो राजा को बेटा जरूरई याँ* देखिबे के आंबैगो । जाते पानी 
मलों करिकें ले चलू । ओर तबऊ आइ जाइ तो ऐसौ करूँ के जा 
चित्तर पे कीच मारि कें दाबि चलू, नई तो वु जापै मोहित 





0०. 


श्ज्ञा 
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श्ञ्ञ 

* लिए 

. | वहाँ 
| यह शब्द “कबूलसूरति! ग्रामीण बोलियो' की शब्द-निर्माण और 
आहक-शक्ति का उदाहरण है | प्रभावोत्पादक सौन्दर्य के लिए ग्रामीण लौक- 


साहित्यकार ने यह शब्द गढह लिया है। उसकी दृष्टि में शब्द का महत्व हे, 
' शब्द की जाति का नहीं। 


१३२ | ब्रज की ल्लोक-कहानियाँ 

हे _जाइगो ओर ऐसीई गरॉनी माँगेगी । बढ़ई के बेटा न 

५ करे हि 
ऐसोई करधो। 

| का कस जे । 

राजा के बेटा ते आइक ब्यानं! कही के ले राजा के बेटा 

पानी पी ले | राजा के बेटा ने मैलो पानी देखि कें कही के 

अरे ऐसी पानी कहाँ ते भरि लायौ ऐ । चलि मैंऊँ म्वाँई चलु ग्गो 

ओर जा पानी ए छानि के पिडेंग्गो । बढ़ई के बेटा ने कही के 

८ सं 

यार जाई ऐ पीले। म्वॉ सबसे पानी ऐसी ई ऐ । परि राजा के 

बल ३७ 5. ३ ८ ४ 

वेटा न न मॉनी ओर स्वाँई कूँ चलि दीयौ | 


हि रे 


वड़ो स्वाफु पानी राजा के बेटा ने म्वाँ देख्यां। और 


हा 
54| 
27५ 


कि: के रे ध३/ भे पे ३ 

यार तू पानी कहाँ ते ले गयो औ्रो। याँ' तो ऐसौ पानी ऐ। ब्याने क्‍ 
खूः 4 मल अप ८. कल ख सर 5 5 

व पानी पीयो और फ़िरि बु चित्तरु ऊन देख्यो। बढ़ई के बेटा 

कि (+. ज च कप ० ३ को. 

ते कहा के यार जि कोन को चित्तरु ऐ ? व्वान ज्याबु दीयो के 


'होइगी काऊ को, तोई कहा मतलवबु परचौ ऐ | परि राजा के बेटानें 
न मानी ओर पानी के छुपका मारि मारि के बु खिक्तरु धोइ दीयों 
ओर ब्वाकी मलूकाई पे मोहिगौ | ब्यानें कही यार ! लुग्गो तो 
पऐेसीई रानी लु ग्गो नहीं तो मरि जाँग्गो |! 


मी 


| 


रू ३ २२ जे 
अब बढ़ईं के वेशान कही के यार ते 
अरटक श्र ३ 4० बे जे विद. के ५२2 पु 
।ई। परि खरि अ्रव मैं तौ मनिहारिन बन्तू' और सब जगहे 
५2 कि हज चर 354 
फेरों करूँ ग्गो | तू जाई जग्हे, सरोचरि पै बैंख्यों रहियो। में ज्ञाई 
रानी की तलास में जाँतू । जौ मोह पतो लगिगौ तो में आइ 
/ 3 प क्र ५ के 
जांग्गो । ओर जो तोइ कोई पतौ लगे तो याँ३* बैठ्यों रहियो | 
3 ५ हैँ चर रि बिक" 
इतनी? बात कही के बढ़ई कौ बेटा मनिहारिन बनके चलि 
कर 3 के पट ४ 
दा और सब्र जरहें चुरि पहिरामतु डोले । राज्ञा कौ बेटा 
सवाई बेठिगों । द 


6 «| 
, थयं 
व्च्च 
कि 
'<%$ 
20 
पल 





श्ज्ञाँ २ ज्ञाँई 
३ इत्ती 
+ डसने । 


॥ कठिन । 


7₹ होइ तो ऐसो होइ 
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राजा के बेटा ऐ बडे बेठें केऊ दिना बीति गए । एक दिना 
कहा बात भई के व्या सरोवरि में ते एक स्थॉपु निकरयों। मनि 
व्वा स्थॉपु के माँथे पै घरोई | व्वा मनि एं घरि के स्थाँपु ओस 
चाटिये कू चल्‍योी गऔ। ब्हात देश पीछे स्थायु लोब्यों ओर मान ए 


लक व्वाई सरोचरि में घुसि गओ | 


राजा के बेटा ने सोची जौ जि मनि मोइ मिलि जाइ तो 

जा सरोबरि में घुसि जाउ और देखू जामे बु रानी हतिएं के नॉइ । 
व्वान सहर में जाइक बीस द्वात लंबी एक साँकर मोल लई ओर एक 
ढदाज्ञ मोल लई । व्वा ढाल में उस्तरा, चककू, केंवी जड़वाईं। 
जो व्वा ढाल पै माँखीऊ बेठि जाइ तो सौ टूक है जाई । रातिकू 
 च्वा साँकर में ढाल बाँधी ओर पेड़ पै चढ़ि गश्ो। राति कूँ जब 

_ स्थाँय निकरयो का और मनि एं पेड़ के नीचें घरि क॑ ओस चाटिबे 
. गयो का, राजा के बेटा ने ढाल पेड़ पे ते फाँसि दई ओर मनि के 

ऊपर ऑआँधी मोरि दईं । स्पॉप जब अधेरों दोख्यों का, सोई वु 
म्वॉते भाज्यों | आमत खेंम व्वान ढाल पे फनु मारथों सोई व्वाके 


टूक हू क है गए । 


.... अब राजा को बेथा पेड़ पे ते उतरधों ओर मनि ले लई। 
व्वा मनि ए लेक सरोचरि में कूदि परयों । पानी नें रस्ता द्‌ दियो 
ब्वा सरोचरि में ज्ञाइ क ब्वांनकहा देख्यों के एक पलिका सोने के 
पाएन को ओर चाँदी की पाटीन को म्वाँ बिछि रह्यो ऐे। रेसम 
की जेवरीन ते चोपर की बुनवाई है रई, व्वापे बुही रानी, जाकों 
चित्तरु व्वान देख्यो, सोइ रही । राजा के बेठा ऐ देखत खंमई 
रानी ने पूछी, 'तू कोऐे ओर कहाँ ते ओयो ऐ । तोइ स्थापु खाइ 
जाइगी, राज़ा के बेटा ने कट्दी के स्थॉप तो में मारि आयो। अब 
तू निरमे है जा । रानी ने कही मैं ब्वा स्पाप केई बन्धन में परीई। 
अब तू मेरों पति ओर में तेरी इस्तरी” | द 


श्दओं 
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राजा के बेटा ने अपने यार बढ़ई के बेटा की सारी बात 
रानी ते कहीं। अरब रोज्ु ब्वा सरोवरि में ते दोऊझ, दोऊ बखत 
निकर ओर बढ़ई के बेटाएे देखि जाँइ । परि बु काई दिना 
न मिल्यों । 

क्‍  ( दे ) 

एक दिनाँ की बात, राजा कों बेटा ओर रॉनी निकरे। 
व्वाई बखत उन्हें घोड़ा के टापन की आवाज सुनाई परी। रानी 
ने कही के ज्ञि कोई राजा मालिम परतु ऐ। जाते चलोौं, सरोवरि 
में घुसि चल | इतनी कहिकें दोनों ब्वा सरोवरि में भहराइ के परे 
ओर अपनी जगहेै पे चले गए । द 


भीतर तो वे दोऊ चले गण परि जल्‍दी में रानी के पाँद की 
जड़ाऊ जूती ऊपर ही रहि गई । राज़ा न बु जूती देखी । ब्वान 
कही के जौ मैं व्याहु करू ग्गो तो तो करूँ ग्गो जाई जूती की 
पहननहारी ते नई तो मरि जांग्गो । 


जा तरह सोचि विचारि के राजा अपने महलन में आयो 
म्वाँ व्वानं अपनी एक दूती ते कही कि ऐ, तू कहा करि सकति ऐ | 
व्यान कही के जो तुम कहो सोई करि सकति ऊँ। 


राजा न कही के जा जूती को पहननहारी ते में ब्याह 
करू ग्गो | दूती ने पूछी के बु कहाँ रहतिएे । राजा न कही के 
व्वा सरोवरि के भीतर बु रहतिएणे। तब दूती न कही के अच्छा मेरे 
संग्ग चारि तो हथियार बारे सिपाही करो और में जाडेंगी । व्वाइ 
केंई तुम्दे म्हों दिखाऊँगी। 
हे ( ४ ) 
चार सवारन न लेक दूती ब्वाई सरोवरि पे आई । चारथों 
सवार ब्वान छिपाइ के बेठारि दए । और बु डकराइ-डकराइ के 
रोइबे लगी । जब रानी ओर राजा के बेटा ने ब्वाकों रोइबों सुनों 
तो बाहिर निकसे । बाहिर निकसि के दूती ते पूछी के री तू चों 
रोइ रही ऐे। दूती न कही के में मंजूरी चाहतिऊ और रोटी की 
भकी ऊ। रानी न व्वाते कही कि तू मेरे संग्ग रहि, में अपने घर 
अकेली ऊँ। दूती ब्वाके संग भीतर घुसि गई। द ड् 
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म्वाँ भीतर रहँत-रहँत दूती ऐ भोतु दिना है गए परि कोई 
सरसंद" न परी । राजा को बेटा जहाँ जाइ, मनि ए अपने संग्गई 
ले जाइ। दूती ने एक दिनाँ रानी ते कही के तो पै तेरे पति की 
इतनीऊ परतीति नॉए किबु मनि एं छोड़ि जाइ। जहाँ जांतुऐे 
अपने संग्गई ले जॉतुऐे।... क्‍ द 


रानी नें दूसरे दिनां मनि अपने ई पास राखि लई । 


... दूती और बु रानी व्वा मनि ए लेक बाहिर निकरीं । बाहिर 
निकरत' खेम दूती ने इसारो करयो ओर सिपाही आइ गए । 
लिपाहीन ने रानी पकरि लई३ ओर दूती ने मनि छीनि लई। 
व्याइ बाँधि के सिपाही राजा के पास लाए | राजा ने ब्वाते 
कही के मोते ब्याहु करि ल । रानी ने कही के, राज़ा छे महीना 
तक तो में तेरी व्हैन । और तू मेरों भइया । छे महीनां पीछे में 

तेरी इस्तिरी बनि जांऊँगी। राजा ने जि बात मानि लई। फिरि 
रानी ने कही के एक ओर बात ऐ | छे महीनां तक मैं रोज चूरी 
पहिरुँ ग्गी और रोज़ु मौरु गी* | राजा ने जिंहू बात मानि लई । 


.._१ सरसंद ८ सल-संधि - यह शब्द ठीक जोड़-तोड़ का पर्याय है । सल-- 
दरार को कहते हैं, यानी तोड़ । संधि मिलने को, यानी जोड़ । 

२ निकत्त-इस ग्राम-बोली में 'त” के पूवे का '*” और पश्चात्‌ का ना ग्रायः 
लुप्त हो जाते हैं ओर 'त' द्वित्त हो जाता है।. 

३ साधारण आम-उच्चारण में 'पकरि लई” में संधि हो जाती है, जिसमें 
रि का र॒ुपान्तर अद् ल' में हो जाता है और मात्रा के स्थान पर एक 


उच्चारण-विराम या उच्चारण-रिक्षता का हलका स्पशे हो उठता है। ८ पक-ह्लई 
 ओऔर"”कल्ले। 


.. #* मौरूगी८ फोड्ड्ंगी € ब्रज में चूड़ियो' के सम्बन्ध में फोड़ना क्रिया 
. का उपयोग तभी हो ता है, जब पति की झूत्यु होजाय | उसी समय चूड़ियाँ 

फोड़ी जाती हैं। साधारण अवस्था में चड़ी टूट जाने के लिए “मोरना” क्रिया 

काम में आती है, जैसे यहाँ आई हे । 
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अब रानी ने सबरे राज में ढिढहोरा पिटवाइ दौयो के नए- 
नए मनिहार नई नई चूरी 'हैराइबे आमें, ऐसे इ पाँच महिनाँ बीति 
गए परि वु बढ़ई को बेटा न आयो । छूटे महिनाँ में घूमतु घूमतु 
वु बढ़ई को बेटा व्वा सहर में आयो । व्याने' रानी कौ हिंढौरा 
सुन्‍्यों । वु रानी के जोरें। प्हॉच्यों। रानी की खूरत व्वाइ कछु 
चित्तर की सी मालिम परी | व्वाने व्वाते पूछी के तू कोऐ | रानी 
ने पूछी कि तू कोऐ | बढ़ई के बेटा ने कही के में बड़ो दुखिया ऊँ 
ओर अपनी संबरी कहानी कहि खुनाई | रानी ने कही के तू अपनोौ 
वित्तर निकारि | व्वाने' चित्तर निकारि के देख्यों तौ बिश्कुल्लि 
बुई रानी । रानी ने ऊँ अपनी सबरी कहानी सुनाई दई। अब 
बढ़ई के बेटा ने कही के देखि में दो दिना में उड़न खटोला लाँग्गो 
और तोइ लिवाइ ले चलुंग्गो । द 
प्हैले बढ़ई के बेटा ने सोची के मनि लैनीं चहिए । व्वाने 
ब्वा दूती को पतौ चलायो । व्वाइ खबर लगी के जा दूती कौ एकु 
वेटा बारह बस ते नाँ३ आयो। बढ़ई के बेटा ने दूती के द्रवज्जे पे 
जाइ के अवाज लगाई, अम्पां ! जल्दी किवारः खोलि मेँ आइ 
गओ। | दूती ने लेह-देह किवार खोलीं | बढ़ई को बेटा भीतर 
गयो । हे तीन घंटा पीछे बु डकराइबे लग्यो । दूती ने पूछी, 
बेटा ! अब्हाल तो आयो ऐ. और अबई यो रोइबे लग्यौ। बढ़ई 
के बेटा ने कही अम्मा ! मेरी आँखिन में दे हैं रहो ऐ। स्वाँ 
तो मो पै एक स्यथाँप की मनि ई। व्याइ घिसि के लगाइ ले तो सोई 
ठीक है जॉतो । परि याँ? बु दति नॉऐ', अब कहा करूँ ?' दूती ने 
भट्टपट्ट मनि लाइ के व्वाइ दे दई । अब भट्ट, जब दूती खोइ गई 
सोई बढ़ई को बेटा मनि ऐ लेके चल दुओ | 
अब बढ़इ के बेटा ने उड़न खटोला बनवायों । 
कि नर जप लत कम लक हि 
(रश्ञा। 
+ पास | 
+ बड़ी शीघ्रता में । 
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मनि और उड़नखटोला ऐ लेक बु रानी के जोर प्हॉच्यों । 


राति को समेया । सब सोइ रहे । बढ़ईं को बेटा डड़न खटोला में 
रानी एं बैठारि के भागि निकरथों । द 


कि, 
कौ बेटा कछू तौ थकि गयोओ ओर कछू नींद लगि 


आई | कट्ट डड़न खठोला एक पीपर के पेड़ के नीच उतारि दियो। 
और दोऊ म्वाँ सोइ गये । 


ब्वा पेड पै एक तोता और तोती रहँतण | तोती नें तोता ते 
कही के तोता कछ्ू ऐसी बात कहो जाते रेनि कटो । तोता 
कही 
देखि तोती ! जि जो नीच रानी सोइ रही ऐ, जाको व्याह 
जा राजा ते होइगौ, ब्वाको काल तीन जम्हे ऐे। पहले तो जब दोऊ 
उड़न खथोला में बेठिक अपने सहर कू जॉग्गे तो जाई पेड़ के 
ऊपर इनको उडन खटोला टकरावैगो और गिरि परेगो । जो 
याँऊते' बच्चि जाइगों तो जब घर में घुसेगी तो दरवज्जों जाके 
ऊपर गिरेगो अगर म्वाँऊ ते बच्चि जाइगों तो चित्तरसारी में स्थॉप 
काठि खाइगौ । और तोइ एक और बात बताऊँ के जो इन 
दोनोन में ते कोई ख॒नि रहो होइगों ओर ब्वा राजा के बेटा ते 
जाइक कहि देगो तौ बुही पथ्थर को है जाइगों। 


तोती ने पूछी की तोता व्वाके अच्छे हैबे को कहा उपाइ ऐ ? 
तोता ने कही के राजा को बेटा अपने छुः महीना के बेंटा 
कौ खून छिरकि देगी तो व॒ु जिन्‍्दो है जाइगो । 


ज्ञि सबयी बात बढ़ई को बेटा सुनि रहो शो । सवेरे की 
होनि* पै रानी और बढ़ई को बेटा उड़न खठोला पे बेठे ओर 
सरोवरि पे पहुँचे । सरोवरि में भीतर घुसे तो राजा को बेटा म्वां 
मिल्‍यो । सब आपुस में मिले-मंटे । बढ़ई के बेंटा ने रानी के पाइबे 
और लाइबे की सबरी कहानी खुनाइ दई। 





श्ज्ॉक 
_* ग्रातःकाल होते 


१श्८ ] ब्रज को त्वोक-कहानियाँ 





( ७ ) 


दूसरे ई दिनों, सबेरे, तीनों उड़न खठोला पै बेठे और उड़ि 
चले | बढ़ई को वेटा उड़न खटोला ऐ उड़ाइबे लग्यो । जब बुह्ी 
पीपर कौ पेड़ आयों, ब्वानें भट्ट उड़न खटोला मोरि के ब्वा पेड़ ते 
वचाइ दियौ। पेड़ गिरि परयो। राजा के बेटा ने पूँछी के 
यार तोइ कैले मालिम परी कि जि पेड़ गिरैगौ ! बढ़ई के 
वेटा ने कह्दी कि यार तोइ जाते कछ्यू मतबलु नाएँ, तू 
चल्यो चलि | द 


उड़त-डड़त जे अपने सहर में पहुँचे । महल के ऊपर उड़न- 
खटोला उतारि लियो। बढई के बेटा ने कदी कि यार जा दरबज्जे 
में हैक मति घुसै। दूसरे दरबज्जे में हैक घुखि | राजा के बेटा 
ने कही चथों ? बढई के बेटा ने कही के तुम्हें जाते कहाऐे । में जो 
कहूँ वुह्दी करौ । सगुन ऐसौई बोलि रहौं ऐ। राजा के बेटा ने 
यार की बात मानि लई ओर दूसरे दरबज्जे में है के घुसे। ऊपर 
चित्तरसारी में तीनों पहुँचे। राजा के बेटा और रानी एं स्वाइ ४ 


के बढुई को बेटा अपने घर कूँ चल्योौ गयौ । 


बढ़ई की बेटा जब जाइ के खाट पै सोइ गओ. तब व्चाइ 
यादि आई के अबई तो एक और कालु कौ बखत रहौ ऐ। अबई 
स्थॉपु काटेगो। इतनी सोचि के ढाल-तरवारि लेकें, बु चल्यो। 
चित्तरसारी में पहुँचि के देखे तौ कारौ स्पाँपु खाट के नीचे" लहराय 
रह्यो ऐ | भट्ट ब्वाने' तरवारि निकारि के स्थॉय के तीनि पेड़ा* 
करि दीए। और ढाल ते दावि दीये । थक्‍यौ माँदौ तो हतुइयो भट्ट 
सोइ गो। सबेरे रानी उठी और तरवारि लऐ' बढ़ई को बेटा सोमतु 
देख्यो तो भट्ट राजा के बेटा ते सिकाइत करि दई | राजा के बेटा 
ने जब जगाइके यार ते पूछी कि यार कहा बात ऐ। तौव्याने 
ढाल की तरफ इसारो करि दऔ। राजा के बेटा ने उघारि के' 
देख्यो तो स्थाँप के तीनि पेड़ा देखे। 





 सुलाके 


7र होइ तो ऐसो होइ ः क्‍ [ १३६ 





अब राजा के बेटा ने पूछी के यार अब में पूछे बिनों नाऊं 
प्रान सकतु । तैने तीन जग्हे में काल पे ते बचायो ऊं । अब मोइ 
ब्ताइ तैने कैसे जानी के तीन जग्हे मेरो कालु णे | बढुई के बेटा ने 
ही के यार में बात बतामत खेम, पथ्थर को है गो । ओर 


प्री३ ठीक करियबे के कॉजे' तोश अपनों पहलों छे महीना को बेटा 
पारि के खून मोपे छिरकनों परेगी। जाते बातणे छुम्म+ रहन 


परि राजा के बेटा ने न मानी । 


बढई के बेटा ने' इतमें तो कहानी खुद करी और उतमे पांइन 
ग़ऊँते बु पथ्थर को हैबो खुद भयो । कहानी के अंखीर पे बु एक 
(थ्थर की मूर्ति बनि गईं । राजा के बेटा ने बु एक कंवरा& में 
प्रवाइ दई और तारों लगवाइ दओ | 


कक ( ८ )2 

राजा के बेटा के बेटा भयों | धूम-धाम भई । खुसी 
पनाई । 

बेटा छे महीना को है गयो। एक दिना राजा को बेटा व्वाइ 
गेंद में खिलाइ रहो ओ रानी ने कही 'तुम तौ अपने बच्चा ऐ 
खलाइ रहे ओऔ, परि तुमे ब्वा बढइ के वेटा की ऊ यादि ऐ 
ताने तुम्हारे ही पीछे अपने वाल-बच्चे छोड़ि दए और पथ्थर को 
औं गयो ओ! । 

भाद्ट राजा के बेटा ने! तरवारि निकारी ओर अपने बेटा के 
नीनि पे ड़ा करि दए। खन अपने यार पे छिरक्‍यो। बु पथ्यर की 
मूति बोलि उठी | दोऊ यार प्याय ते मिले। 


यारु होइ तो ऐसो होइ । 


[ सं० क० चन्द्रभान, राधे राधे, लोहबन । 





+ जहाँ की तहाँ 
* कमरा 


१४० 


ध् छत वा 6 झ 3 
है है ग्डू र॒ छाला 
५ 


एकु राजा ओ' | बाक एक-ऊ' छोरा नाँऔ' । बु राति 
दिनाँ याई किकर में लगयौ रहेओ कि मेर -कोई छोरा होयगौ कि 
जन नॉय | एक दिनो एक दानों आयो । बाने आइक बा राजा के 
द्रवज्जे पे धूनी रमाय दई। जब राजा घर ते निकरयों बाकी 
निगाह बु वाबाजी, बुई दानों हतु काओ, परि गई। वानें जानी 
कि जि कोई अच्छी बाबाजी ऐ। में यांइ जाइक पूर्ज तो न जाने 
स्पातें मेरे कोई छोरा है जाय । भट्ट वाने वाकूँ डंडौत करी। 
वा दाने ने पूछी कि बता बच्चा तू केसे आयो ऐ. । राजा ने कही 
कि मेरे कोई छोरा नाँय । दानों बोल्यों कि जो कहूँ तेरें छोरा 
है जाय तो तू हमे एक छोरा दे देगी । राजा बोल्यो कि महाराजजी 

दुंगो । भट्ट वाने कही कि जा बच्चा तेरे छोरा है ज्ञागों | 


इतेक कहिके बु बाबाजी वहाँ ले चलयो गयो । क्रट्ट दस 
महीना पीछे राजा के ह& छोरा है गए । बे दोनों ज़ब घनेऊ बड़े 
है गए राजा बहुत प्यार करन लग्यों । उन दौनू छोरान में छोटो 
छोरा हुशियारु ओ। सो रूट राजा छोटे छोराई पे ज्यादा प्यार 
राख ओर । 

बारह बस पीछे वु दाँनों आयो। वाने आइक छोरा माँग्यों। 
छोरा के नाम राजा हिचकिचायों | परि ब्वाने सोसी* कि अब तौ 





१ ओ | जहां से यह कहानी ली गयी है, वहाँ यहाँ यह ओऔ” भी लघु ओ' 
है, जिसका उच्चारण आ! के लघु उच्चारण के निक्रट पहुँचता है पर स्पष्ट ओ 
हीं हो पाता । 


. २ एक-ऊ के भी दो उच्चारण हो जाते हैं + जब बोलने वाला विशिश्लि्ट 
हो जाता है, ओर प्रत्येक वर्ण को सँभाल कर वॉलना चाहता हैं तब तो 'क 
पूण उच्चारित होता है, ओर ऊं से भिन्न हो जाता है । पर साधारण बोलचाल 
में के स्व॒र-रहिंत होकर (क्‌ )ऊ से संयुक्त हो जाता है । उस दशा में का... 
कु' बन जाता हे और 'एकुऊ” यह संश्लिष्ट उच्चारण मिलता है। 





दुऐं भाई और दानों.... [ १४१ 


देनोई परेगो। सो कट बु महलन में गयो । जायकें बानें बड़े 
छोरा ऐ तो अच्छे अच्छे कपरा पहनाय दीये । दोने छोरा लेके 
बाबाजी के आग टठाढ़े करि दीये | बाबाजी ने सोची कि जन" 
इनमें कोनलोी होशियार अ | सो मट्ट बान दो बकरा मेंगाए ओर 
एकु एक दोने छीरान कू दे दीये ओरु कही इनन ऐसी ठोर काटठि 
लाओ कि जहाँ कोई नाँय होइ। तो भट्ट वे दोनों छोरा बकरानने 
लेक गये तो बड़े छोरान एक मेरे में जायक जहाँ कोई नाँओ काटि 
लीयो । ओरु छोटो छोरा बकरा ऐ उलटदो ई बगदाय लेगो । 
वाबाजी ने पूछी क्‍यों न कांटि के लायो । जब बाने कही कि 
बाबा मोय ऐसी जगह नाॉँय प्रिली जा ठोर कोई नाँय होय । 
सबरो चाँय कोई मत होओं रामजी तो देखे । कट वा बाबाजी. ने 
समझ लई कि छोटों छोरा हुशियारे । वाने राजा ते ढुही कि 
मोय तो छोटे छोरा ऐ दे दे । भट्ट राजा ने कही कि ले जा बाबा । 
. जब वु छोरा जान लग्यों तो बाकी मेया रोमन लगी सो छोरा 
 बोल्यी मैया रोबे मतीना तू एक कटठोरा दूध भरि के धरि ले। 
जब मैं मरि जांगो वा दूध कौ खून है जायगो। भट्ट वाकी मेया ने 
कटोरा भरिके दूध घरि लियो | 


वाबाजी वा छोराएं लेक चलाचल चलाचल रक्षा में पहुँचे । 
आगे आगे बाबाजी जा * रहो पीछें पीछ छोरा जा' रहो । एक 
डोकरी पाई। वान कही कि तू जा दाने के संग मति जाइ* जि 
_तोय खा जायगो पर वा छोराने नाॉँय मानी । 


अब दोनों पहुँच गए तो दुसरे दिनाँ दाने ने करहा 
भरिके तेलु तातो करयो | जब ओटिगों तो छोरां ते कही 
कि याकी परकम्मा लगा | जब छोरा ने परिकम्मा लगांई तो . 
भट्र वा बाबाजी ने उठाय के बु छोर करहा में डारि दिया । जब 
. पक्ति गयो तो खाय लीयो | क्‍ 


१ जाने का रूप २. जाइ 


१४२ | ब्रज की लोक-कहानियाँ 
लक लक अमह54 से 
परेकू वा दूध को खूब है गयों तो वाकी मैया रोमन 
लगी। तौवा बड़े छोरा ने पूछी कि मैया तू काए कूँ रोय 
रही ऐ | वाने कह दई । भट्ट वु छोरा चलि दीयो। जब वु रत्ता 
में पहुँचिगो तो डोकरी पाई । डोकरी ने नाहीं करी परि 
वु न मान्‍्यों । तो भट्ट माही पहुँचयो जहाँ करहा ओऔरि रहो। 
ओ वु दाना जोरें बेख्यों दाने ने कही कि याकी परिकस्पा 
दे । छोरा वोल्यौ कि मौपै नाये' आधे तू देके बताय दे । 
जब बाबाजी ने परिकम्मा दई तो छोरा ने पटक दीयो । वा 
दाने की छोरी पै अमरत औ । भट्ट वाने वा पै ते लेके 
अपने भैया के हाड़ गोड़न पै छिरकि दीयो। भट् बु जी परयो। 
दोनूं मैया घर कूँ आ गए । 


[स० क० लच्मीनारायण : हथिया, छाता,( मथुरा ). 
बत्र० सा० मं० के संकलन से । 


[ १४३ 


 एकु राजा कौ बेटा, एकु खाती को ओरु ५कु बज़ीर को 
बेटा अपनी अपनी खुसरारि के जले। आगे जाइके राज़ा के की 
सुसरारि जा सहरः में हति काई ब्वाई सहर में पहुँचे | राजा 
को बेटा तो अपनी सुसरारि क॑ चल्यों गयो | द 


वु खाती की बेटा ओरु बजीर को बेटा एक सराय में 
ठहरिबे चले। रस्ता में उन एक डोकरी पाई । वु उने देखिके 
रोइबे लग गईं | खाती के ने बजीर के ते कही, चलि तू तो आगे 
चलि, में जा डोकरी ते ज्ञाके रोइबे को कारनु पूछि के आमतू | 
बजीर को आगे बढ़ि गयो* । 


अब बु खाती को बेटा ब्वा डोकरी के जोरे गयो' । ब्याने 

कही, बेटा जा सहर» में तुरमं* ठहरिबे* कू कहूँ जगे* मिलेगी नाय 
ओर तुम जाय” के खसराय में रंडी की बगल बारी कोटरो में 
ठहरोगे< । ब्वा रंडी के पेट में ते राति में एक स्थॉपिनि निकरेशो. 
और बु तुमे खाइ जायगी. । ब्वानें जि बात खुनिके अपनी 
रस्ता गही | क्‍ 

म्वाँ। पहुँचि के बाने अब वु बजीर को छोरा तो ध्वामे 
ठहराय दीयौ औरू आयु जगिबे लग्यौं। राति कू स्यांपिनि निकरी 





१ यह आमतं! आ्रामत और ऊँ से मिल कर बना हैं। २ गओं 
. ३ सेहर-ह से पूर्व का किसी व्यंजन का उचारण लघु ऐ-इ३ तथा ऐ/' के 
बीच का हो जाता है । यहाँ वही उच्चारण भी मिलता है. और सहर' भी है । 
४ तुम्हें द ५. ठरिबे 
६ जघ ( ८ स्थान जगह का प्रयत्न लाघव से बना रूप ) जर्गे, जम्घ । 
७ जाइ पथ टरॉंगी 
# राजा के! का अरथ है राजा के बेटा की 


प सुओं ( सवा )- वहा 
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आर बजौर के छोरा मार्ऊँ | गईं। खाती के छोरा ने तस्वारि लेके 
, स्थांपिन के टुंक-टुंक करि दीने । द 
सबेरे वु स्यांपिन रंडी के मुंह में घुसी न । सोई रंडी सबेरे 
भएँ मरि गईं |[ । ः । । 
(२) 


खाती के बेटा ने! सोची, ला अबई तौ भौतु राति ऐे। 


ला और सहर के हाल चाल देखू । 


वु राजा को वेटा अपनी खुसरारि में जायक राति के सोइ 
'गयो। च्वाकूँ जो व्याही काई* व्वाकी एक बाबाकी ते रीति 
भाँति: ई। वु राति कूँ व्वाके जौरें गईं। बाबाजी ने पूछी : अरी 
तू आजु इतनी देर करि के केसे आई । ब्चाने ज्वाबु दीयो मेरे 
पति आए एँ। ज्ञाई ते देर है गईं। बाबाजी ऐ आइ गईं रिस | 
व्वाने भट्ट व्वाकी नाक काटि लई |. 


,. __ ब भाजि के अपने घर आई। आइके ब्वाने हल्ला मचायौ 
के मेरे पति ने मेरी नाक काटि लई। सब भाजे आए | राजा को 
बेटा बॉँघि लीयों । और सोची : जाइ सबेरे' राजा के दरबार में 
ले चलिंगे | 


थे 


खाती को बेटा जा सबरी दात ऐ देखि रह्यौ । 
रो: . 5 है 7 
खाती के बेटा ने सोची ला भाई ओर डोलि ले! ।. 
.. सोई बु झुक माता के मढ़ पै पहुँव्यौ' । स्तरॉँ जाइके कहा 
देख कि चारि चोर आए । एक ने आइके माता ते कही : माता मैया 
आजु मोइ चोरी में ज्यादा परापति+ है जायगी तौ मेँ ठोपै 





९ डोललक -... २ पोंहच्यौ 
की ओर, दिशा में बज | 
| प्रेम 


ते ग्राति. 


वाती को बेटा मा | क्‍ कप [ १४५ 
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श्राधो मालु चढ़ाइ दुंग्गो । .दूसरे ने कही : मैया मैं तो बहुत थोरो 
सी मालुई राखु ग्गो और ब्वाकीं सबे तोई पै चढ़ाइ दुंग्गो। तीसरे 
नकदी: चारि-छे पैसा राखुंग्गो और नई सबे तोई पे चढ़ाइ 
दुंगी। चोथे चोदा * ने कही: देवी में जा राजा की बेटी के सीस 
 शैतीपे लाइकें चंढ़ाइ दुंग्गो। 


ब्वा दिना ईश्वर की करनी ऐसी भई कि सबके हाथ खूबु 
मालु लग्यों । सोई सबने आइके अपने अपने कहिबे के अनुसार 
कामु करयो | श्रव चारों जने राजा की बेटी ऐ लेंबे कूँ चले। 
राजा की बेटी छत्ति पै सोइ रही । चारथों जने ब्वाकी खाट ऐ 
उठाइ लाए | बु खाती को बेटा ऊ उनके पीछे-पीछें चल्यो गयो। 
बु जायके मन्दिर में घुंसि गयों। मन्दिर की किबार के पीछे 
खांतो को बेटा ठाड़ो हैगौ' । चोद्यनु* राजा की बेंटी मन्दिर में 
के धरि 


राजा के बेटा ने तरवारि खेंचि लई ओरु दरबज्जे के जोरे 
ठाड़ो हैगोी' । पहलो चोद्या जब घुसिबे कू गयौ सोई वज्वाने ब्वाफों 
मूंडु भुट्टा सी उड़ाइ दीयो | ऐसे ई ब्वाने चारथों घोरन, के सीस 
काटि दीए। 


अब खाती के ने राजा की बेटी ते कही : अरी भेना । अब तू 

जा। ब्वाने कही मोय तू पहुँचाय के आ। बु ब्वाके घर तक 
पहुँचाइबे गयो । फिरि ब्वाने कही : मेरी चित्तरसारी तक पहुँचाय । 
. बुस्‍्वाँऊ तक चलों गयो। अब ब्वा राजा की बेटी ने कही : 
आ अब तू मेरी सेज पे सोइ। आजु ते तू मेरी मालिकु ओरू में 
तेरी बहू। खाती के ने कही : ऐसी नॉण है सकतु । में तोते भेना 
कहि चुक्यों ऊँ। सोई ब्वानें हल्ला मचाइ दीयौं--“चोरू चोरू। 

. अब पहरेदार आए औरु बु पकरि लीयो | 


( ४ ) 


सबेरे' भएँ तीन्‍्यों जने पकरि के आए। 








१्गओें २ चोहननें 
* चोर... 2 वकील 
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पहले बजीर के छोरा ते पूछी : तैने' रंडी था भारि द्ईं। 
व्वाने कही : श्री महाराज मोय बिरकुल्लि* जा मामले की खबरि 
नॉए । खाती के ने' ब्वाकी सबु बात कहि दई और सबूत में मरी 
मराई स्थांपिनि दिखाइ दई । बज्ञीर को छोरा तौ जा तरह 
बरी हेगो ' । द 

अपव्वा के बेटा ते पूछी कि तेने' चौं अपनी बहू की 
नॉक काटी । द मा, 


व्वाने कही : मोइ कछू खबरि नाँद | 
. खाती के ने व्वाऊ कौ सब अहवालुए बताइ दौयौ और 


रे 


सबूत में बाबाजी की ल्दास दिखाइ दई । राजा को बेटाऊ 
बरी हैगो।... ्््ि 


3 व्यो खाती के ले बात पूछी गई । व्याने कहि दई सु 


बात और सबूत में चारथौ चोट्टान की ल्हास दिखाइ दई | वु हू 
बरी हेगो। क्‍ 


जा तरह तीन्यों बरी हैके' अपने अपने घरकू खुसी ते गए। 


. [ सं० क० चंन्द्रभान : लोहबन 
क्‍ “सम्पादक के संकलन से । 


१ गओो 
मे बिल्कुल 
+ दाल 





रे ६ १४७ 
द बिल्ली क्‍ मेंसो, स्ययँ 
.. ४» बोल्छी, मूंसो, स्थायु 
है 


एक मा बेटा ऐ | मा ने अपने बेटा ऐ रुज़िगार करिबे कँ 
सो रुप्या दीएण ओर बु॒खंदे* दीयो । बजार में एक बिल्ली बिकति 
पाई | ब्वान मोलु पूछथों | ब्वानं सौ रुप्या मांगे। ब्वान बिल्ली 
मोल ले लई | घर लायौ । महतारी न किन्न करी । फिर दूसरे दिना 
सो रुप्या दिए | अब के एक मूँसो ले आयौ | मा ने फिरि सौ रुप्या 
दीए । फिरि स्यांपु ले आयो-। मा ने कही : बेटा जि काल जेबरी 
काणए के ले आयो ऐ अब तू अपनी तीनों चीजनु ले. जा औरू मेरे 
घर ते निकरिजा। का द 


..... बु उन लेक बनी में चल्योगो' | अब सबु भूके। स्यांप ने 
. कही ५ तू हमारी बांबी पै चलि। म्वां हमारों एक पुरिखा रहंतु 
 ये।स्‍्वां तू ब्वाकी सेवा चाकरी करियो। जब बु खुस है जाय 
क्‍ तौ तू ब्वा पैते अंगूठी मांगि लीजो। बे म्वां गए। अंगूठी ऐ 
ले आए । हे हा, 
स्थांप ने गैया कौ गोवरु मंगायो। चौका लगवायो । ब्वा 
पै अंगूठी धरि दई | फिरि ब्वां पै ते. छत्तीसो बिंजन मांगे। सॉनेन 
के थार है .गएण। सबकु पकमान है गएण। सब सोने चांदी के 
बासनन्न छोड़े के चलि दीए । एक भटियारिन की सराय में 
जाइक ठहरे | भटिआरी ने ठेरिबे की नाहीं करि दीनी। बे सवा 
बाहिर ई रहि गए। राति के फिरि अंगूठी ने खोने के बासन 
ओर छत्तीसो बिज़न दीण | बासन डारि दीए | सबेरे भटिआरिनि 
आई । ब्वान सोने के बासन देखे ओरु कही : अरे जगि परो तुमारे 
बासन परे एं। उनने कही : अरी हमार तो ऐसे ई परे रहत ऐ । 
अबके सोने के महल बनाइबे की अँगूठी ते कहदी। सोने के 
_ महल बनि गए। द 





 श्गओ 
* भेज दिया. 
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 म्वां के राजा के बेटी कौ जि परनु ओ कि में सोने के महल 
बारे ते अपनो ब्याहु करुगी। राजा जांदी को डोला निकरयो। 
व्याने राज़ा ते जाइ के कही । राजा आयो ओरु ब्वाइ अपने संग 
लिवाइ लेगौ। एकु दूसरे देस कौ. राजा आयो: ब्वानं ज्ञि छोरी 
अपने बार सुखामति देखी । राजा ने ब्याइ लेबे कौ परनु + 
खेंचि लीयौ | और हा द 
न्वान अपनी दूती बुलाई । दूती पानी के जहाज में बेडि 
के व्वाई नदिया में पहुँची जा में राजा को बेटी की नाव परति'ई | 
दूती दिन राति रोई। राजा की बेटी _ ब्वाइ डे रो टीन पे अपने 
ज्यों लिवाइ ले गई । ब्वाने ब्वा ते अपने पति पै ते अंगूठी मांगिबे 
की कही | ज्वाने दूसरे दिनाँ अंगूठी मांगि लई | दिन में ब्याइ 


नदिया की सैर क्‌ लाईं। सोई जहाज्ञ में बैठारि व्वाइ ले भाजी | 


राजा के बेटा ने बड़ी सोचा बिचारी करी । अबु स्यांपु 
रानी की खोज में चल्यो | म्वाँ राजा रानी के छे महीना के कौल 
करार है गए । ब्य,ने' सोची : स्थांप, मूं से औरु बिल्ली में ते कोई 
आवेगो जरूरई। ब्वाने' दूध को नांद भरि राखों। स्यांपु सवा 
पहुँच्यो । रानी ते अगठी की. पूछी । ब्वाने' कही : ञअ गठी तुलसी 
जी के थामरे में चिनि दई । स्थांपु ने' आइके' कहि दई। 
:... अब बे तीन्‍्यों चले | रकु उड़न खटोला बनवायौ। मू से ने 
खलसी पोली करी। बिल्ली: अगूठी ले भाजी। रानी ऐ उड़न 
खटोला में बेठारि के लौटि आए। द चल 
... स्व ब्वा की मा बेटा के दुख ते रोइ सोइ के' अधी है गई। 
तीनों अपने घर क्‌ आए | काऊ ने जाई के' कही : अरी डोकंरी 
तेरे बेटा बह लसकर के संग आइ रहो ऐ। ब्वाने कही: भेरी 
आंखि खुलि जांगी तब जानूँग्गी | व्या की आंखि खुलि गई । ब्वाने 
अपनो बेटा छाती ते लगायो। हल कक हक दो मा 
द | स्॒ ० क० चन्द्रभान : लोहबन 73 
“संपादक के अपने संग्रह से। 
२पत्तिई 
 प्रण 
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८ क्‍ 
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+ एक सहर में ते एकु राजा और ब्याकों एकु बजीरूु सिकार 
खेलिबे के निकरे। उनके संग फौज-फाई ऊ चली । जब भोतु दूरि 
निकरि गए तब सबरी फौज पाई तो पीछे रहि गई, राजा और 
बज़ीर अकेले रहि गए। चलत चलत बे एक सहर में पहुँचे । म्वा 
एक पान बारे की दुकान पै एक स्त्री ' को चित्तरु टंगि रह्यो। राजा 
ने कही : भाई चित्तरु चित्तरुई ऐ। राजा ने ब्वा पानवारे ते व्वा 
चित्तर के बारे में पूछी | ब्वाने ज्वाबु दियों:जि चित्तरु एक 
तमोली की छोरी कौ ऐ। जा के बाप को जि परनु ऐ कि जो कोई 
कूआ-बाबरी ऐ धन ते उमगाइ देगों, ब्वाई के संग जा अपनी छोरी 
की भांमरि डारि दुंग्गो | 
.. राजा ने अपनों बजीरु अपने नगर के भेज्यों ओरु ब्वाते 
कहि दई कि* सातों खज़ानेन ने तूं लद॒वाइला | बजीरु गयो ओऔरु 
गाढ़ा पै गाढ़ा खजानों लद॒वाइ दीयो | लांइके सबरों खज़ानों उन 
कआ-बाबरीन में डरवाइ दीयों ! परि, उनभे उत्तो ऊ न भई । अब 
राजा ने बजीर तो अपने राज़ में भेजञि दीयों, अपनों घोड़ा बेच 
दियो । सबु|दाम-दमरे ऊं ब्वा ने उनई कंआ-बाबरीन में डारि 
दीए | ब्वाने एकु रुप्या राख्यों। ब्वा एक रुप्याः में ब्वानें 
एक खुरपी ओर एक पसेला;मोल लीए। दिन भरि घाति खोदं। संजा 
को बाजार में बेचि दे । जो पैसा ब्बाइ मिले, उनमें ते आधेन ते 
तौ अपनों पेट भरे और आधेन ने कुआ-बाबरीन में डारि दे | 
जाई तरह बहुत दिनाँ बितंत है गए । एक दिनाँ बु एक ढोंड़* में 
घास खोदिबे क॑ गयौ | ब्वा ढोंड के जोरें ई एक साहकार को घरू 
ओ । साहकार जादी ने अपने भझरोका में ले वु देख्यो । 


१्आस्तिरी श्क 
३ रुपिआ, रुपया | हम ा 
| पसेला.. 


/” खडहर 
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क्र 


बाने व्वाते पूछी : अरे तू कोएऐे जो इतनी सिदौसी* घास 
खोदिबे कू चलयो आयौ ऐ। ब्चाने ब्वाते सबु किस्सा कहि दीयो। 
साहकारजादी ने कही कि रे तू बाबरी भयौ ऐ | ज्ञा तरह तौ तू 
सातो जनम कुआ-बाबरी ऐ. नाएँ भरि सकतु। में बताऊँ सो 
कामु करि। कुआ-बावरी के जोरे चारि बीरन की राठानि ऐ। 
वे आजु राति कू निकरिंग्गे । एक आधदैगों सो छिस्काउ करि 
जायगो,' णकु आवबैगो सो बिछैया बिछाय ज्ञायगौं । फिरि चारयौ 
जने मिलिक म्थराँ सार-फाँसे खेलिग्गे | तू म्ताँई दुबक्यो रहियो। 
जब बे आधी देर खेलि चुक सोई तू हल्ला मचाय' के उनपे 
अरोइ परियौ; फिरि बे एक संग भाजिग्गे । जो कछू उनको 
म्वाँ रहि जाय ब्वाइ तू उठाय* लीजो । जब वे व्वाइ माँगें 
सोई तू उनये तिरबाचा भरवाइ लीजो। बेई  ब्या कुआ बाबरी 
से भरि द्ग्गे।... कि 


राजा ने जिही कामु करयौ। बीर जब भाजिबे लगे का सोई 
वु हल्ला मचाइ के अर्रायो । उनके हाथी दाँत के फांसे परे रहि 
गए। बे फांसे ब्वा राजा ने उठाय लीए। बीरन ने कही : भाई 
हमारे फांसे दे । ब्वाने कही : तुम| इन कूआ-बाबरीनऐ,' धन ते 
भरो । उनने कही : अच्छा भाई सबेरे तक तौइ भरये मिले गे । 

ब्वाने तिरबाचा भरिवाइके उनके फॉाँसे डने लौटाय दीण | 

सबेरे उठिके देखे तो कुआ-बाबरी!घन ते उमड़ा ले रहे ऐ' । 
कोई कहे मैंने भरे ऐ, कोई कहै मेंने' भरे ऐ' । होंत-हामत* जब 
खबरि परी कि भाई जा घसखुदा ने भरे ऐ । 





* जल्दी, तड़के ही. जा अंक 


| परियो-इसका एक रूप 'परियो” भी है, पर इन दोनो' में सूक्ष्म अर्थ 
में अन्तर है। 'परियो” आमीण भाषा में भी एक शिष्ट स्तर का शब्द है। 
'परियो? कुछ निम्न स्तर का । स्थल्न भेद से भी यह उच्चारण भेद है। 'एरियों' 
का सम्बन्ध स्त्री लखिंग' से विशेष है, पर जैसे यहाँ, यह पुल्निंग में| भी 
आता है | कि 
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तमोली के पास खबरि पहुँची | तमोली ने भद्ठ अपनी बेंटी 
व्या के संग करि दुई | न ब्वाइ कछू मालु दीयो, न कछू अलबादबु 
दीयो । फकत एक घोबती पहराय के रमानी करि दई। तमोली 
की छोट्टिया ने एकु रूमालु ओरू दुबकाइ लयों। ओरु- दोऊ जने 
चलि दीए | 
, 


चलत चलत जब भोत' दूरि निकरि गए तो एक सहरपना 
के जो रे आए | सहरपना के बाहिर एक बगीचा ओ । दोऊ सवा छांह 
में बेठि गए | छोध्या ने राजा ते कही : अब भूक तो जोरू करि 
ई रही ऐे। तू जा ओर जा रूमाल ऐ बेचिके कछू खाइबे क ला। 
परि एक बात यादि रशाखिओ्रे। कोतनारि और कंजा के पाले 


हे मति परियो" । 


अब राजा सहर में एक सराफ की दुकान पे. पहुँच्यो। 
सराफ ने रूमालु देखिके अपने मन में सोची : भाई जो जि रुमालु 
ऐसो ऐ तो जा रुमाल थारी जाने' कैसी न होगी । भाई बु तो लेंनी 
चाहिए | सराफ ने राजा ते कही : भाई पहिले जि बताइ कि 
तू याँ ठहरधो कहाँ ऐ | ब्वाने कही कि जाई सहर ते बाहिर बारे 
बगीचा में ठहरे भये ऐ | सराफ ने कहो : भेया ला पहले रूमाल 
पे अपने भेया ऐ दिखाइ लाऊँ | बु रूमाल ?ऐ लेके गयो। थोरी 
देर में बु लोटि आयो | औरु आइके कही : भाई हमारों भेया तो 
नाहीं करतु ऐ | तू अपने जूतान ने बेचे तो हम ले ले । व्वाने 
कही $ भाई जूतान ने ई लेले। सराफ ने कही : भाई ला जूतान 
ने अपने भेया ऐ दिखिाइ लाऊँ | फिरि बु म्वांते उन जूतान ने लेके 
व्वाई बाग में आयो । बाग में आइके देखे तो तमोली की छोट्टिया 
चाँद-तारों सी बेठी पे | व्वाते कही  देखि तेरे मालिक पे बड़ी 





शब्हौतू. .. | र२चहिए .. 

* यहाँ 'परियो” का ही उपयोग हो सकता है, “परियो' का नहीं। 
निषेधात्मक आज्ञा में यही रूप आता है । विधि का साधारण रूप 'परियो” 
होगा । 


बिपृता परि गई ऐ | तू ब्वाने बुलाई ऐ | निसानी के काजे' जूता क्‍ 
भेजे ऐ | तमोली की छोरी ने सोची : ज्ञि कोथनारि कौ कंजा 
पऐे। जाके संग जाइबो ठीक नाएँ | छोरी ने' ब्वाते पट्ट नाहीं करि 
दुई। सराफे लोटि आयो। 


 लोटि के आइके ब्वाते कही : भाई हम नांइ तेरे जूतानने 
लत । अपनी अंगूठी ऐ बेच तो ले लें । राजा ने कही अँगूठी ई 
लें ले। अं गूठी ऐ लेके सराफ़ ने कही कि ला अपने भैया ऐ 
दिखाइ लाऊँ। बु म्वॉते फिरि ब्वा बागई में आयो । आइके' ब्वाने 
कही कि री देखि अबके तेरे मालिक ने जि शअंगूठी भेजी ऐ। 


जौं अबके तू न चलेगी तो तोइ दु मरबाय देगो । तमोली की बेटी 
अबक ब्वाके संग चलि दीनी । 


सराफ को ब्वाइ लेके घुमाइ फिराइ के अपने घर करि 
आयो | खुदि लोटिक दुकान पे पहुँचयो | दुकान पे जाइक राजा ऐ 
व्वाकी अंगूठी खोंदाय दई । ऑंरू ब्वाते कहि दई : भाई 
हमारों भेया तो अंगूठी ऐ लेबे की नाहीं करत ऐे | राजा 
लोटि आयो | 


. लोटि के देखे तो स्वाँ व्वाकी प्यारी ई न । ब्वाने बहुत 
बिललाप करयो परि बिल्लापु कर ते हांतु कहा ऐ । ब्वाने फिरि 
अपने खुरपी पसेला सम्हारे | घासु खोदे औरु पेठु भरे।.... 


( हे ) 

एक दिनाँ घासु बेचतु बेचतु ब॒ ब्वा सराफ केई घर के नीचे 
पहुँच्यो । ऊपर ते तमोली की बेटी ने एक चिट्टी डारि दई | और 
थोरी सी असरफी डारि दइं। व्वा चिट्टी में लिखि रही : तूं अब 
जा घसखुदा के भेस ऐ तो छोड़ि ओर मन्यारु बनिके' मेरे जौरे 
आ। राजा ने चूरी मोल लई ओऔरु मन्यारु बनिके सराफ के 
घर में घुसि गयो। छोट्ठिया ने ब्वाते कही : चूड़ीन ने! तौ इतमें 
धरिज्ञा और जा अपनी बकुचिया में ज़वाहिराति भरि लेजा | औरु 





मनिहार 
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मेरे जा घर के पीछे जो ढोंडु परथों ऐ, च्वाइ तू मोलि' ले ले। 
म्वाँ मकालु बनवाई । रुई को व्योपारु करि । रुई की भौतुसी गॉटि 
लेके भेरी छक्ति तक सीढ़ीन के बतोर चिद्ि दीजों । फिरि 
एक दिना उतरि आउेगी ओर भाजि चलिग्गे । ह्वोे घोडाऊ 
खरीदि लीजी 


. राजा ने देसोई करयो । ब्वाने' जो छे घोड़ा मोल लीए 
_ उनपै द्-चार चोट्टान की नजरि ई। होनी बलमान एक दिनां चोट्टा 
उने चुराइबे कू आये. ।| व्वाई बखत बु छोट्िया उतरी । णकु चोट्ा 
प्रोड़ान ने खोलि रहो | छोट्िया ने! समझी कि जि मेरों खसमुई ऐ । 
भट्ट बु आइके एकु घोड़ा पे बेठि गईं । एक घोड़ा पे चोरू चढ्यों 
ओर बु ब्वाइ ले भाज्यों । आगे जब भोतु दरि निकरि गए तो 
डजीतौ + भयो । रानी ऐ खबरि परि गई कि धौोकों है गयौ । 


अब बेचारथों चोट्टा लड़िवे लगे | णकु कहे कि जाई में 
लुग्गो ओर एंकु कहे कि में लुग्गो। तमोलीजादी ने कही 

एकु तीरूं यांते छोड़तिऊ जो कोई: ब्वा तीर ऐ पहिले ले आवेगों 
ब्वांकी तो में है जांग्गी' । जू* दूसरे नम्बर पे आवैगी बु मेरे 
गहनेनने ले लेशो | जो तीसंरा आये ब्वाकूँ एकु घोड़ा औरु जो 
. चौथा आधी ब्वाकूँ एक घोड़ा मिलेगी. । चोदा राजी हैं गए। तीरू 
मारथ । | सब ब्वाइ लेबे कू भाजे | इतमें भट्ट तमोलीजादी दुबकिके 
भांज्ञि निकरी । चोट्टा लोटे तो रहि गए टापत ई । 


( ४ 9) 


आरगें आगे चली तो एकु सिपाई पायों। सिपाई पे बेड़ी- 
इथकड़ी अ ० । सिपाई ने सोची : भाई जि खूब घर मढ़यों।. 
. सूनी स्योरती पाईं। भट्ट बु घोड़ी पै ते कूद परयो। रानी ते. पूछी 
कि री तू को ऐे। ब्वान कही कि रोटीन की दुखियां ऊं। सिपाही 
ने कही कि : चलि हमारे घर चलि | व्वान कही: चलि। किरि 





श्मोल..... २ जाॉऊँगी 
३'जोी 
. अकाश 
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के 


व्वा रानी ने पूछी कि जि कहा ऐे। ब्वानं कही: बन्द-पास ऐ। 
व्वान कही कि मोइ पहिराइ के दिखाओ । सिपाई नें कही कि ला 
में ई पहर तू | तू देखि लीजों । ब्वाने हथकड़ी बेड़ी पहिर 
लई। रानी ने भट्ट गोला-लाठी दे के सवाई डारि दौनों । औरू 
खुद आग बढ़ि चली | पल 
आगे जाइ के एक गड़रिया के पैर पै पोंहची | गड़रिया ने 
वु अपने जौरे बठांरि लई | व्वाते कही: तू मेरी बह हैजा। व्याने 
कही : में भौतु भूखी प्यासी ऊ । पहले मेरे का्ज खाइबे पीबे कू 
कछू ला । गड़रिया को रोटी लेबे चल्योगो। ब्चानं पीछे ते कहा 
कामु करथों कि व्वाके पैर में आगि है. दई और खुद आगे 
बढ़ि गईं । 5 ये के जुडी आह 


आग चलिक ब्वाने मद कौ भेखु बनायौं। एक राजा के 
यां जाइ के बु पहुँची । राजा ने पूछी : भाई तू कहा कामु कर 
सकतु ऐ। ब्वाने कही कि जो कामु काऊ पै न होइ व्याइ मैं करि 
सकतू । और एक लाख टका रोजु मेरी नौकरी पे । राजा नें वबु 
राखि लीयो । पा ध् 


.. ब्वा सहर कौ जि काइदा ओ किजो कोई रातु में मत 
काओ, ब्वाइ धोताँइ दागु दियो जातो । परि राति में आइके' परी 
व्या ल्हासे विकरन करि जाओ करतीं। एक दिन राजा कौ बेटा 
मरथों । राजा ने लख टाकिया बुलवायों | औरु ब्वाते गाम 
वाहिर ल्हास ऐ रखाइबे की कही। बु गांम ते बाहिर गयौ। 
म्वाई ल्हास परी | जोर ई बु लखटकिया डुबकि गयौ। राति के 
परी आई। उनने आइके बु राजकुमारु जीमतौ करयो। और 
व्वाके संग सार-फास खेले औरु नांची कूदीं | एक संग लख- 
टक्रियां उनपै अरायो । परी ब्वाइ जीमतोई छोड़िके डरके मारे 


क्‍ कक ई ब्वा जिन्दे राजकुमार ऐ लेके बु लखटकिया राजा... 
के ज़ोर आयो | राजा बड़ो खूस भयौ | और बु देस दीमानु बनाइ 


दीयो और व्वाके रहिये के एकु महलु दे दीयो । 


तमोली की छोरी घसखुदा राजा द [ १४४ 





(४): 
देस-दीमान के घर के सामुई बढ़ईन को परु ओ। एक 
दिनाँ दीमान ने उनते कही कि कल्लि फलाने फलाने बखत पे तुम 
हमारी बहूने भीतर बुलाएओ । बढ़ई दूसरे दिन म्वाँ भीतर पहुँचे । 
 स्वाँ बही दीमान' अपने मर्दाने भेस ऐ उतारि के ओरु बेठयों । 
 बढ़ईन ते छोट्टिया ने कही कि मेरी ई सूरति की पांच-चारि पूतरी 
बनाओ ओरु हो दिना में दे जाओ 


बढ़ई द्व दिना मे पूतरी बनाइ लाए | 


देख दीमान ने बु पूतरी हर एक चोराहे पे गढ़वादइ दई। 
सिपाहीन ने हकमु दे दीयौ कि जो कोई जिन पूतरीन ते आइके 
बतरावे ब्वाइ मेरे जोरे पकरि लाओ | कैऊ दिना पूतरीन ने गढ़ 


. भणे है गऐे । 


एक विनाँ तौ बु सराफु आयो ओरु व्वा पूतरी ते बतराइबे 
लग्यौ। दीवान ने बु जेलखाने में डरिवाइ दीयो | फिरि बु सिपाई 
आयौ। फिरि गड़रिया आंयो | बे ऊ कँदखाने मे डरवाइ दीए। 
फिर एक दिना बुही घसखदा राजा आइ निकरयों । देस दीमान 
. ब्याइ अपने घर के लिवाइ गयों | बड़ी खातिरदारी करी । 


.. दूसरे दिनां देख दीमान अपने ब्वाई पहले इस्तिरी के भेस 

में आई गयौ। राजा(घसखदा) और रानी दो ऊरोए | भोतु देर तक 

दोऊ गरे ते मिले रहे । दूसरे दिनां देस दीमान ने अपने राजा 

के यां जाइके ब्वाते सब कच्चों दास्तान कद्दि दीयो। राजा बड़ों 

खस भयों ओरू भोतु सो मालु असबाबु देके बे दोऊ बिदा 
करि दीए । । 


. अपने नंगर में आइके बु किरि राजा हैं गो ओरु बु रानी 
हैं गई । क्‍ 
[ स८ क० चन्द्रभान : लोहबन 
.. “-सम्पादक के संकलन से । 


... अषफशपीमणरइइबर पंदारन०ाकराएरएप्दलपतारफर जिसके, 


१५६ | 
बल बोर करे एक राजा 
६. तीन चोर आर एक राजा 
| है 
एक दिनाँ तीनि चोर चोरी करिबे कं चले । सहर कौ राजा 
व्वाई बल्धत गरत लगाइबे कूँ भेस बदलि के निकरयो । ब्याने 
तीन्यों चोट्टा देखे | राजा ने उनते जञाइ के पूछी : भाई तुम 
कोओ ? डनने कही : भाई हम चोर ऐ' और चोरी करिबे कू 
आए एऐं। फिरि उनने राजा ते पूछी : औरु तू को ऐ भाई ?* 
राजा ने कही : में ऊ चोरुई अं ?' ४ ३ 
फिरि राजा ने पूछी : 'भाई तुम में गुन कौन कौन से ऐ ?” 
एक ने कही : में भरि नजरि तारे मांऊ देखिदू तो तारे 
खुल जाय । द 
दूसरे ने कही : मैं धरती से सँँघि के बताइ सकत्‌ कि 
ज्याँ धनु ऐ | 
_तौसरे ने कही : मैं जा आदिमी ऐ देखि लुंगो ब्वाइ सौ 
बस पीछेऊ पहिचानि सकतू । ह 
तीन्यों चोझान ने अपने अपने गुन बताइ दीए । अब बिनन 
राजा ते पूछी ः भाई नए चोर अब तूह बताइ कि तोपे कहा गुन 
पऐ ? राजा ने ज्वाबु दीयो : जौ इतमें नारि हलाइ दूं' तो फाँसी 
चढ़ाइ दूं ओर जौ' इतमें हलाइ दूं तौ फॉसी पै ते डतारि दूं । 
ओर जो तुम मोइ अपने संग लेड दो चोरी के माल में ते आधो 
मालु में लुगो । विन 2 िओ 
चोट्टान ने सोची : भाई हमें फांसी ते जादातर काम परतुओ 
पे । ज्ञाइ लिवाइ चलौ | मट्ट बुह अपने संग लगाइ लीयों। 
राजा उने अपने ई खजाने में लिवाइ गयो । पहले ने तारे. 
खोलि दीए दूसरे ने धनु बताई दीयौं । सब घन ऐ लेके चोट्म 





शद्क.. १ जो 
_ह पतु -पत्तु 


तीन चोर और एकु राजा ... [ १५७ 
क्र 

. निकरि आए | राजा तो उलकेयां-बिलुकेयां दे क॑ निकरि आयो। 

और अपने सिपाईनने इसांरो देके बे तीन्‍्यों चोदा गिरफतार 

करबाइ दीए। 


दूसरे दिनों राजा की कचहरी जुरी | तीन्यों चोट्टा दरबार 
में आए। अब ह्चोट्टान ने तीसरे ते कही : भाई हम तो अपनो काम 
. करि चुके । अब तू अपनों,कासु करि ओरू बताइ बु रातिबारों कहूँ 
. दीखतु ऐ । ब्वाने देखि-भारि के कही कि होश न होइ जि 
राजाइईओ। 

अब राजा ने फाँसी कौ हकमु सुनाइ दीयों। चोरन न 
व्वाते कही : राजा हमने तो तीनन्‍्यो जने अपनों काम्तु करि चुके | 
अब तू अपनों कामु करि। राजा ने भट्ट अपनी नारि इतमे हलाइ 
दई । सोईं फॉसी हटि गई। 


...... चोरी को आधो मालु तो राजा ने अपने खजांने में डरवाइ 
दीयौ और आधोौ चोइन ने दैके उनते कदी : जाओ अब कबऊ 
ऐसौ मति करियो 





[ सं० क० चन्द्रभान, लोहबन 
. >-सम्पादक केर स ग्रह से । 


७, घोदालाः साहर 
.. हु 
! आ आ, 


एक नंगर में एक साहकार और साहूकारनी रहँत ऐ | एकु 
 डनको छोरा ओ । सबु तरह के चोन-चान ब्वाके ज्याँ। ठाकुर जी 
को माया, कहूँ धूप कहूँ छाया,व्या साहकार पे बुरो समैयो आइगौ | 
घोड़ा, हाथी, पल्‍टन सबु खोइ गए। एक घोड़ा, जाकौ नामु 
'सूज कुमरुः ओ रहि गयौ | ञ्याँ तक नौबत आई क वे तीनों प्रानी 
भूखन मरन लगे। साहकार ने कही: 'देख चोरी परदेस भीक' 
पे । कहूँ अन्त चलो। तीन्‍्यों प्रानी ब्या घोड़ा ऐ संग लेके 
चलिदणए।. द 

आगे' आगे, चलत-चलत एक बियावान बनखड़ में पहुँचे | 
म्वाई उनने एक झोपड़ी छाई | साहकारनी और उनकौ छोरा तो 
म्बाई रहयो करे | और साहकार रोज सिकार खेलिये कूँ जायौ 
करे । एक दिनाँ साहूकार सिकार खेलिबे के गयौ | व्याइ बहुत 
देर है गई इतमें साहकार जादे के प्रान निकरे जांइ भूक के मारे । 
इतने में साहकारनी ऐ एक चे टा दिखाई परयौ। व्याने कहा काम 
करयो कि म्वाँ एक गड़ौ बनाइ दीयौ | चिटावरि (चिटावलि) आये 
सो व्वा गड़ढे में चामर ओर चीनी धरि-घरि जांइ | चे टा चीनी- 
चामर धरि के चले गए। रानी ने इंघन बीन्यों। चामर बनाए । 
व्वा दिना साहकारे कोई सिकार न मिली सो रीतौई लौटि आयौ। 
साइकारनी ने कही : कोई बात नांऐे । भोजन तैयार ऐ | साहकार 
ने पूछी कि जि भोजजु कहांते आइ गयो | रानी ने ओर ते अन्त : 
तक सब बात साहकार बताइ दइई। साहकार ने खुब्या बाचा ते. 
भोजन करे । जब बु भोजन कर चुक्यौ तब साहकारनी ने कही: 
“बिटावरि! को हमने नोन-पानी खायों ऐ | इनते बचाई के घोड़ा 
_ ऐ ले जायो करो । गा 

दूसरे दिना साहुकार घोड़ा पे असवार भयौ और चिटावरि 
के संगई संग परि लगो। क्‍ क्‍ 





बेदानसहर . -.. [ एश६ 





5 अल 2 ले 
.. दर कूच दर मंजिल सोहकार व्या चिटावरि के. सहारें- 
सहारे चल्‍यो जाइ | जहाँ चितावरि को ठोकु" आयो तो जाइके 
कहा देखे कि एक सहस मन की पटिया ल्गि रही । व्वाके ऊपर 
व्वा सहर को नांपु लिखि रहथों | सहर को नामु 'वेदान सहर' 
झ | साहकार ने कहा कामु करयो कछघोड़ा की टापन ते बु 
 पटिया गेरि दई | भीतर देखे तो नींचे की ओर सिड्धी चल्ली गई 
पे | साहकार सिड्धिन पे उतरतु उत्तरतु एक सहर में पहुँच्यों। 
बाजार लग रहयो | चोक को बाजार और दव्वामें केंगूरनदार घर । 
बजार की दुकानन पै सबु॒ सामान जहाँ कौ तहाँ सज्यो-सजायों 
परि एक बात बड़े अचम्भे की इ | ऐसो तो सुन्दर सहरु परि सवा 
कोई मांसु न मती । सहर ऐ. देखि के साइकार मोहिगो | द 
.. जो कछू ब्वाइ भायौ सो व्वानें खायों ओर अपने घोड़ाऊ ऐ. 
खबायौ । पेढ़ु भरि गयौ | खुस्ती कछू आइ गईं। रद्ट एक पेड 
ते तो घोड़ा बांध दियो ओर खदि घोड़ा की गदनी बिछाइ के 
पट्ट सोइगों। क्‍ द 
... बु सहरु एक दाने कौ ओ । व्वाने सब आदिमी खाइ लीए ऐ 
जो कोई म्वाँ आमतु का ओ व्याउ ऐ खाइ लेंतो । साहकार 
 जादौ तौ म्वाँ सौइ रहयौ | इतने ई में दानों सवा आइगो। व्वाइ 
आदमी की खसबोई आई । भद्ु व्वाकी तिगाह' साहकार पे परि 
, गई। मारे-मारे थप्पडन के दाने ने साहकार को कामु तमामु 
| करि दिय्रौ। साहकारे मारि के बु घोड़ा मारऊँ ऋपट्यों । परि 
.. घोड़ा जोरदार ठहसरथो । ऋूटट जेबश ऐे तुराइके भाजि 
निकरयो। |... कर, 
.. चज्ेटाब्या दिना रीते ई आइ-रहे | दाने ने उनको ऊ रस्ता 
बन्द्‌ करि दीयों | घोड़ा की टापन ते काऊ की टांग हूलो, काऊ 
के प्रान निकरे | चे टन ने रीते आमत देखके साहकारनों ने अपने 


फ् 





१ निधा 
* जोर, तल 
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छोर ते कही कि आज्ु बात कहा ऐ कि चेंटा कछु लाइ नाऐं' 
रहे। श्रोरु आजु तो तेरे बाप ऊ अबई तक नांइ लौरे। साहकार 
_ जादी अपने पिता ऐ देखिवे चल्‍्यौ |आगे जाइ के' व्वाने' देख्यों 
कि घोड़ा नंगी पींठ भज्यो चल्‍लो आइ रहयो ऐ | व्वाने' घोड़ा तौ 
लीयो पकरि और अपनी अम्मा के जोरे' आइके' कही: अम्मा 
बाप तो मेरे कहूँ मारे गए | नई तो घोड़ा केसे आइ जातो। परि 
अम्पा अब जा ओखा* के समैया में धीरु धरि। मैं जाई घोड़ा पै 
चढ़ि के' पिता को पतौ लगाबे जातू । 
. ( है ) क्‍ क्‍ 
साहकार जादौ घोड़ा की पींठि पै श्रसबार भयौ और ढाल- 
तरवार अपने संग में लई | घोड़ा की पहली टापन के खोजन पे ई क्‍ 
वु चलतु गयो । चल्त चंल्त जब बहुत दूरि निकरि गयौ, तो 
व्वाइ बुह्ी पटिया ब्या बेदान सहर के द्रवज्जे ते लगी पाई। 
गेरि ब्वा पटिया ऐ, बु भट्ट ब्वा सहर में भीतर घुसि गयो । पेड़ 
के नीचे ब्वाइ अपने पिता के कपड़ा परे दीखे। खून-खच्चर 
हे रह्यो । द कक 
इतने में दाने ऐ फिरि आदिमी की खसबोई आई। व्याने' 
अपने मन में कही आजु फिरि कोई दावागीरु आइ गयो। दानों 
ब्वा छोरा की ओर आयो । घोड़ा ऐ देखत खैम दाने के तन-बदन 
ते आगि लगि गई। बु पहले घोड़ा पे ई भपण्यौ। के तौ दानों 
घोड़ा पै ऋपस्यौ सोई व्वा साहकार जादे ने ब्वाके' तरवारि कूचि 
दई। घोड़ा ने कछू टाप चलाई, कछू म्हौ चलायौ | साहकार जादे 
ने तरवारि चलाईं। जादा किस्सा बढ़ाइबे में कहा धरयों ऐ 
दानों गैर होस हैके धरती पै गिरि पर॒यौ। साहकारजादे ने अध- 
मरयो दानों एक महल की कोठरी में बंद करि  दीयो। फिरि भट् 
अपनी मा के पास आइगयो। ही द 
के (६. 8७.) 
साहकार जादे ने :सारी बात आइके अपनी माते कहीं। 
फिर दोऊ मा-ब्रेटा ब्वा सहर के का चलि दीए । आइके दोऊ 


के आपत्ति ., 
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ब्वा सहर में रहिबे लगे। साहकार जादो रोजु सिकार क जायो 
करतु ओ। दोऊन में जानि बगदि आई । अब दाने ने कहा 
चालाकी करी कि ब्वा साहकारनी ते आड़-काड़ लगाई । व्याते 
कही कि री तू मोइ जा बन्दि में ते छुडोइ ले। साहूकारनी ने 
कही कि तू मोइ भच्छुत करि जाहगो । ब्वाने तिर्बाचा भरिक्रे ' 
रानी के भीतर बेठारि दई कि में तोइ न खांगो । होनी आदिमी पे 
सबु काम करवाइ लेति ऐे। साहकारनी बातन में आइ गई और 
व्व दाने की बन्दि छुडाइ दई। 

ब्वामें। ते छूटत खेम ब्यानें साहकारनी ते कही कि अवतो 
में तोह खांगो | साहकारनी ने कही कि रे तू कहा कहतु है। तू तों 
. बचन दे चुक्यो ऐ। दाने ने कही कि जो तू मेरे घाइन ने धोचे 
और अच्छे करे तो तो तोइ छोडि सकत॑ । साहकारनी ने जि 
.. बात मानि लइ । दाने के घाव अब अच्छे होत आय । जब ब्वाकों 


.. बेटा सिकार खेलिके' आधे तो ब्वाइ झट बन्द करि दे। धीरे 


. चीरें होौत-हामत दोऊन में रीति हैं गई । साहकारनी व्वाइ 
चाहिबे लगी । 

_ बार बार दानों कहै कि मैं अब तोइ खांगो । ओर ज्ञो तू 
बचियो चॉहति ऐ तो अपने बेटाएे खाय लिये । साहुकारनी व्वाते 
कहि दौ करे कि जौ मेरे बेटा ऐ तू मेरे ही अगार खाइगो तो तो 
मोइ बड़ी तर्स आवैगी । जो त बाइ मरवाइबोई चाँहतु ऐ तो कहूँ 
अन्त ई मरवाइ दे। दाने ने' जि बात मानि लई । और व्वाते कही 
ऊि जैसे में कहेँ वेसे इ करियो 

« (पं ) क्‍ 
दाने ने कही कि त अपनी आंखिन में दद को मूड़ो बनाए । 
बेटा तेरी पूछे तो तू कदियो कि सात समुद्र पार एक अखेबरि 
को पेडु ऐ | जौ तू व्याइ ले आवै तो मेरों दढु बन्द होइ। व्याने 
ऐसोई करयो । क्‍ द 
द बेटा ने भट्ट ले ढाल तरवारि, है घोड़ा पे असवार, चलिबे 
की तैयारी करि दई । समुद्र की पारि पे जब बु पहुँच्पो तो घोड़ा 


और बु दोऊ थर्सलि गए । सोई व्याने' घोड़! तो एक पेड़ ते वाधि 
दीयो और अपु बाकी छांया में सोइ गयो। 
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कप सील न डिप सर कि किसी 

व्या पेड पे गड़पंछीः? कौ एक घोंसला ओ । ब्चामें बच्चा 

रहत ऐं। गडपंछी अपने बच्चन कू चुगौ लैबे चले गए और 

अपने बच्चन ने' म्वांई छोडि गए ए ।. राति कूँ साहकारजादे की 

ऑआंखि खूटी तो ब्याने' कहा देख्यों कि एक स्यांपु व्वा पेड पे 

बच्चन ने' खाइबे कू चढ़ि रह्मौ ऐ ओर बच्चा डर के मारे वीं चीं 

चोंचीं करि रहे हैं | ब्वाइ आइगो तसे । ब्वाने' भट्ट अपनी 
तरवारि निकारि के' स्थाँप के तीनि पे'डा करि दीए | 


... जब गड॒पंछी अपने बच्चन के चुगौ लेके आए तो उनने' 
म्वां बु साहकारजादी देख्यों । पंछीन ने अपने मन में अन्शाजु 
लगायो कि हमारे बच्चन कौ जिहि हत्यारौ है। गडयंछी- चुगी 
अपने बच्चन ने दैवे लगे | गड़पंछिनी तो स्थरांइ' छुगो देवे के रहि 
गइ और गड॒पंछी एक पत्थर की पटिया लैवे क चलौ गयो। 
ब्वाने' सोची क पटिया लाइके' जा आदमी के ऊपर डारि दुगो। 
सोइ जि मर जाइगौ | क्‍ 


बच्चा चुमीइ न ले' | उनने भगवान ते बीनती करी : 
. “भगमान, केतो. जा साहकार जादे ऐ बचाइ के हममें बोलिके की 
. तागति दे ।” बच्चन की जा बीनती ते ठाकर जी को सिंहासन 

हालिबे लग्यो | ठाक्र जी ने! नारद जी थांग लगाइबे के श्रेजे । 
उनने आइके' बच्चन कि जि दसा देखी ओर जाइके' ठाकर जीते 
सबु हाल-चाल कह दीयो । ठाकुर जी ने उन बच्चन के एक घंटा 
के काजे बोलिबो दीयौं | बच्चन ने कही : “जाने तौ हमारे प्रान 
बचाए हैं। जाइ मति मारौ । जो कछू जाकौ काम होइ व्वामें मद्ति 
करो | गड़पंछनी ने अपने मालिक ले कही कि अबई सिला मति 
सरकेयों । ओरु व्वाते बे सब बात कह दई' ज्ञो बच्चन ने व्वाते 
कही काई । द 


५... फिर दोऊ पंछिन ने बु जगायौ । ब्वाइ भूकौ जानि के ब्या 
क पक दुकान पे ते खाइबे का लाए । घोड़ा क्‌ घास लाए। फिरि 
_बिनने ब्वाते ब्वाकों हालु पूछयो। ब्वाने सबरी बात अर्थाद द्द । 
पंछीन ने कही कि बेटा तेरे घर में कोई दूतु लग्यों भयो ऐ नई 
तो अखेबरि कौ पेड़ आंखिन के ? खाहकार जादे ने कही कि मैंने 
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ि्धिधाशातकााााआातताादाकनाा भा, 


अपने देस में कोई दूत नाइ छोड़यौ। गढ ने कही कि मैं तोइ 
पहुँचाइ दुगो और वापिस ऊतौ आंगो परि व्वा पेड़ पै बड़े बीछू 
श्रौर स्यांपु लिपिटे रहँत ऐ | गढ़ ने साहकार जादो ओर घोड़ा 
पार उतारि दीने। 


: खात समुद्र पार जाइके गढ़ ने कही कि देखि बे रहे पेड । 
साहूकार जादे ने घोड़ा तो पेड के नीचे' छोडयो और आपि कूदि 
के' ब्वा पेड की डुगलेया पै चढ़ि गयो | दूधु निकारि के भट्ट बु 
अपने घोड़ा की पीटि पै कदि परथौ । गडपंछी व्वाइ बेठारि के 
अपनी पीठि पै कद्ु ले आओ गड्पंछी ने' अपनों एक बडो बेटा 
व्वाके संग करि दीयौ | गडपंछी के बच्चा की पीठि पै सवार है के 
भट्ट बु अपके नंगर में आइ गयो। और अपनी मा ते कही कि ले 
मा अखैवरि कौ दूधु | दूध ऐ देके' बु तो सहताइबे चल्यो गयो | 
साहकारनी ने दाने ते कही कि ले बु तो बचि आयो। दाने ने ब्वाते 
कही कि जौ तू अपनी खैरि चाहंति है तौ फिरि आंखन कौ 
मूड़ी बनाइ और अबके' सेरनीं को दूधु मगाइबे की कहियो । 

सी आओ व 
- नाहर की मांदि पै साइकार जादौ पहुँचयों। नाहर ओर 
नाहरी तो जंगल में चरिबे कु गए बच्चा रहि गए । काऊ ने ब्वा 


बनी में आगि लगाइ दई। आँच में ते ब्वाने बच्चा निकारि लए। 
नाहर-नाहरी दूँ क़॒त भए आए । उनने' समझी कि जाई ने बच्चा 


 पकरिबे के आगि दे दई ऐ। सोई वे साहुकार जादे पे अरोए | 


बच्चन ने' कही कि हम जाई ने बचाए पे. । नाहर-नाहरी ने व्वा 


ले आइबे कौ कामु पूछयो। ब्वाने' कही मोइ नाहरो को दूध 

चहियतु ऐे। भट्ट नारी ने' अपनों एकु बच्चा अपने नीचे लगायो 
कु अपन 

और व्वाइ दूधु दें दीयो । 


..नाहर ने अपनों पएकु बच्चाऊ व्वाके संग में खेंदे दीयो। 
अपनी मा ऐ जाइके ज्वाने दूध दे दीयो । 

. जब दाने ने कही कि एक जगह ओरु बची ऐ। एक खहर में 
“अमरजलु' पे. । व्वाइ अबक तू मंगाइ । बेटा ते ब्वाने अमर-जलु 
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लाइबे की कही | ब्वाने ऋद्ट शेरनी कौ बच्चा और गड़पंछी के 
बच्चा तो संग में ले लिए और चलि दीयो। क्‍ 


( ७ ) 


... गड़पंछी को बच्चा अपनी पंखन ते साहूकारजादे की छाया 
कतु ज्ञाइ और संग में नाहर दूंकतु जाइ। हि 
रस्ता में एकु सहरु परतु ओ। म्वाँ की राजकुमरि ने जि 
परनु ठानि लीयो कि जाकी पंछी छाँह करत जांगे, ब्वाई के संग मैं 
व्याहु करुंगी । व्वाकी नज़रि ब्वा साहकारजादे पे परि गईं। व्वाने 
अपने बाप ते कहिके बु पकरवाइ मेंगायो | राजा ने बु झट अपनी 
. बेटी के जोरे भेजि दीयौ। ब्वाने अपने मन की करना साहकार- 
जादे के अगार भाकि दई। ब्वाने कही कि मैं अमरजलु लेबे जाइ 
रहो ऊँ | लोटिके बात करुगो | अमरजलु की रखबारी पै सांप 
रहँत ऐ । नाइर की अवाज खुनिके जीव-जंतुर भाजि गए। व्वाने' 
भट्ट एकु लोटा अमरजलु ते भरि लीयो | और म्वाँते लोटि आयो । 
लोटिके' बु राजा के महलन में पहुँचयोँ। राजकुमार ते 
व्वानें' अमरजलु लाइबे की सारी बात कहि सुनाई । लोटा ब्चाने' 
दिवाल में धरि दीयो ओरु आ्राराम करिबे लग्यो । राजा की बेटी 
ने अमरजलु तो निकारि लीयौ औरु खाली पानी भरिके' घरि 
दीयो | साहकारजादो दूसरे दिना अपनी मा के जौरे' आयौ ओरु 
अममजलु दे दीयो | क्‍ गा 
. _लाहइकारनी ने दाने ते कही कि जि तो ब्यॉऊ ते बचि आयो | 
दाने ने कही कि जाइ केसेऊँ मरवाइ । फिरि हम और तुम दोऊ 
बेखटके मोज करिंगे।... हे द ; 
< खाने अपने बेटा कूँ भोजन बनवाए। दाने ने 'मध' के 
घड़ा मंगचाण। साहूकारनी ते ब्वाने कही कि तू अपने बेटा ऐ 
मध के प्याले भरि भरि के प्याइ | और फिरि में ज्ञाइ मारु गो । 


हि साहकारनी ने ऐसौई करथो ॥ जब बु नसा में चूर हैगो 
| बु एक पलंग पे गिरि परयो। दाने ने! भीतर तेई कही कि अब 

'हिर्रि के खाट ते बाँघि है । पड अल कि शक कि 
 जाइ हिरिं के खाट ते बाँघि दे । पाँइन ते मेड ताऊँ ब्याने अपनों 
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वेटा कसि दीयो+ बेटा ने' पूछी माँ ज्ञि कहा करति ऐ. | ब्वाने' कही 
बेटा चुप्प-चाप सोइ जा । 


दानों निकरयों | ब्वाने दे थाप दें थाप मचाइ दई । नॉहन 
में लोहे की फॉाँस ठोकि दई | बेटा मरि गयो। नाहर के बेटा, प छी 
के बच्चा और साहकांरजादे की ल्हास ऐ दानों समुद्र में 
बहाय आयो | 


( ८ ) 
दोऊ बच्चा ल्हास की रच्छा करत करत पारि तक ले 
आए । राजा की बेटी महल पे ते देखि रही ई | व्वाने अपने नौकर 
भेजिक ल्दास मेंगवाइ लई | ह्हास अचक-पचक खाट पे घरि दई | 
मेख निकारों । अमरजलैु ब्वाके सरीर पे छिरक्यो। सह में डारयो 
बु रूट जो परयो । 


व्वानें मा की यांदे करी । राज़कमरि ने कही कि अबतो 
व्वाइ लोहू की प्यासी ऐ भूलि जा । साहकारजादे ने कही कि एक 
पोत में म्वां जांगो तो हतु । 


सेर के बच्चा ते व्वानें कही कि देखि में तो मारुगों 
दाने ऐे ओर तू मेरी व्या दुश्नी मा ऐ मारि दीज्ो। दोऊनने 
दोऊ मारि दण | दोझन की द्हास एक संग बाँधि के समुदर में 
बहाय दई। 


लोटि के व्याकों राजकुमरि ते व्याहु भयौ। और दोऊ खूब 
अमन-च न ते रहिबे लगे । 
[ स॒ ० क० चन्द्रभान : लोहबन 
--संपादक के संग्रह से । 
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* 


शब्द-कोष 


| यहां पर कहानियों में आये विशेष शब्द्‌ और उनका उन कहानियों में 
+ चक्र हु चर न 

प्रसंग-प्रयोगाथ , दिया गया हैं। यह प्रयोगार्थ साधारण प्रचलित 
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२६ 
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. पैंक्कि शब्द 


अकल्ि (अकू) 
अकलिवर 
अखेबरि 
अगार 

अचसे 
अचम्भों 
अजामकई 

अर डिया 


अटठवारेनु ( बहुवचन ) 
अन्तरधान 

अधवर ( अधपर,अधमभर ) 

अपुदार 

अबेरे 


अरथु ( अर्थ ) 
अरसा 


। अरांइ । 


अक्ृमन्द, बुद्धिमान 

अत्तयबट 

आगे... 

अस्श्रयंगनक बातें 

आश्रय 

अचानक ही 

सूत कातने पर तकुआ पर जो 
सूत की सूची के आकार को पिंडी 
बन जाती है, उसे अडिया 
कहते हैं । 

आद दिन, सप्ताह 

लुस | 

बीच में ही, आधे मार्ग में ही, 
स्वयं 

देर से, विलम्ब से. 

स्वागत में सत्काराथ जल ढाखना 
श्भिप्राय 

समय 

एक दम घुस पढ़ा 
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शब्द 


अस्तिरी ( स्‍त्री ) 
अस्थावा (स्थान ) 
अहवालु ( हाल ) 


अहेरिया 


आचर ( अश्जल ) 


आट 


आंटी 
आमनई 


आल्लोसान ( आल्लीशान ) 


आले-तीते 
आव 


ओऑरतबानी . .. 


उघरनी , 
डचेल्नि 
उम्रकन 
उलाइत 

उल्लाइतौ 


उसास 


ऊ 


 डल्टाबाहई 


कक ब०क 


ब्रज की लोक-कहानियाँ 
2 एएररशनणणाा"_न दम 
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अथ 


ख्री 


स्थान 
द्शा 


पत्तियों की आखेट करने वाला 


ओढ़नी के सामने क। भाग, स्तन 

[ धोती का कटिस्थ भाग जिसमें 

रु पये-पेसे लपेट कर रख लिये 

जाते हैं। ] धोती को और ऊपर 

चढ़ाकर और कस के +। 

आऑट 

आने ही (न दे) ['आना'क्रिया से! 
सत्य हर 

भीगे, आदर 

चमक 

वेयरवानी, स्त्री 


इतने ही 


इधर 


खुलनी ( खुलना' क्रिया प्ले ) 
उखाड़ कर 
मोकने की क्रिया 


.. . शीत्रता 


शाघ्र हो द 

लौटा बाट ही, जैसे जाना वेसे ही 
लोट आना 

उच्छुवास 


घुसेड़ कर, बलात अवेश 
हट 





परिशिष्ट_ 

पृष्ठ पंक्ि 
६२ ७ 

' २१ १8 । 
१: 8: ; २७. 
१६ १२ 
्टर १ १ 


श्द १६ 
हा 
शह श्य 


४६ १२ 


४९... १७ 
€१ # 
७० २२३ 
१०० १६ 
३७ २० 
१३. २ 
१२९ २६ 
१६ २६ हे 
जोक. 


फ्र रे 


शब्द 


ऐलाज ( इलाज ) 


ओफमिल 
आओट 
भ्रोटक 


झोखा 
३५ 
ञरा ध्ि जाय 


अंजल-पानी 


छः । १७ कर 


अंसटपाटी 


कुब्चंद्‌ 
कतना 


कनास .. .  - 
कन्नी. 


कल 


कलेसु ( क्लेश ) 
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नींद 
आट, छिपाव 
आड़, परदा 
आओट 


संकट 
उल्नटि, जाय 
ऐंड्रों, नकब 


१ अंजलि भर जल, २ अन्नजल 
( जल पानी दुहराया गया है ) 
अन्यत्र 

खटपाटी 


नितान्त कच्चा 

लोहे का पला 

वध करने वाले 
सबसे छोटी उंगली 
बहुत लाभ हो गया 
चन , शान्ति 


तरबूज्ञ क्‍ 
कष्ट, उपद्रव, रूगड़ा 
कर्बा 


कठिनाई 
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कर्सिया 
कसोड़ 
काजें 
काँसों 
किलवाइ  दिंग्गें 


किल्लायो._ 
किस्सा खोरी 
कुठीला 


९ 
कुश 
कसा 


कोपीन 


कौतुक - 
कंगूरनदार 
कमद द 
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थ्र्थ 

मिट्टी का छोटा पान्न (जल भरने का) 
टोह, खोज, अनुसंधान 
निमित्त 
भोजन का थाल ( परोसा हुआ ) 
( कीलना?” क्रिया से ) जादू-टोना 
से अपेक्षित गुण पैदा करवा देना 
चीरा द 
झगड़ा 
अन्न भरने के लिए मिद्दी का बना 
बृहदाकार माट ( पात्र ) जिसमें 
ऊपर भरने का मुख होता है 

ति निकालने के लिए होता है। 
चाबुक 


कोन सा 


'केन्‍्नें (गाँव केनने -- गाँव केन नें)गाँव-केन > गाँव के निवासियों ने । 


गाँव के+न ( बहु वचन द्योतक ) 
+ ने कर्त्ता कारक की विभक्ति 
बाल ु 
एक वस्त्र का टुकड़ा-मात्र जिसे 
कमर सें;बंधी ररंसी से आगे से 
पीछे बाँध लिया जाता है, जिससे 
शरीर के केवल गुल्य अंग ही ढक 
पाते हैं और भाग- नहीं ढकते । 
तमाशा, खेल ह 
कंगूरों से युक्त 

वह रस्सी की भाँति का साधन 
जिसे नीचे से ही किसी मकान 
पर फेंक कर उस पर चढ़ने के 
डपयोग में लाया जाता है। 
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६ १५६ गल 
४ ४७ गैबलहारे 
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गोंहजे 


शा 


[ १७१ 
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अथ 


हाथ ओर पेरों का एक आभूषण 
अपराध 

चण, समय 

खलभलो 

खूबसूरत, सुन्दर 

पक्की इंटों का बना हुआ भू-भाग 
खोल, शरीर 

सुगंध 

बढई 

मिद्दी के पात्र का डुकड़ा 

खुलते ह 

खुलेगा 

बॉँयी 

चुण, समय 

दोष 

कोटर 


हट । 


गाड़ी की लीक, गाड़ी के पहियों से 
भूमि पर बने चिन्ह 

अनायास ही अबलता से : गम्म 
सेनी आइ गयो” 

आह, मगर 

व्यतीत होना 

गुड़ की लपसी 

गिरा दूंगा. 

अग्य, अजनबी 

साय 

पथिक द 

सबोधन का एक शब्द जिसका 
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पृ८ पंक्कि. शब्द ञअथ 
द अथ होता है साथी ऐसा जिससे 
द पीछा छुड़ाना कठिन हों जाय । 
१०४ १ गाहदरा गीदड़, शड्राल 
१०४ १ गोहदरी गोहद्रा का स्त्रीलिंग रूप 
११३ शृ८ ग्रहच.. ग्रहण ्ि 
थे 
४३ २४ घरिका (लगाम, कंठी, धरिका) घोड़े के साज़ की एक वस्तु 
४० २० घरी (घड़ी). समय  - की 
8४ २ घसरुआपाती एक खेल । इसमें बच्चे मिद्दी का 
' घर बनाते हैं-। 
२० ६ घसेरे ( बहु वचन ) घास खोदने वाले 
१२६४ १७ घधाली द डाली, दी, उं डेली 
११० २१ घिसरामन घिसिटने का चिह्न 
६२, ६ घुआ . £/:: रह रह कर अ्राँखों में उठने वाली 
हैक भयंकर पीड़ा... 
११७ ०» पघेरी पीछा किया 
नच्‌ 
१३६ ,शैय चगन आँगन का पांश्वंवर्ती भांग । 


[यथार्थ में यह शब्द अंगन!' के 
अनुप्रास में आया है । ठीक वैसा 
ही जैसे 'चिट्ठी-विद्वी 'टोपी-फोपी! 
की में 'विद्दी, फोपी! आदि |] 
श्श्य २९ चपटठा बढ़ा घड़ा 


८ंथे १० चपेट... चक्का 
६४. & चाखी । क्‍ चाकी 

४२ २६ चाव रुचि 
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१६ चोर 
£ चॉना (चौंना ) 
१६ छुई-छोरन .. 
१२ छॉनि 
२ छोीजि 
२० छेकि (-दियो ) 
२४ छोरा 
छोट्टिया 
४ ज़र 
२७ _ जरि 
२१-२३ जरि-मेंजि 
र८ जड़ी, 
२० जबर 
१६ जस 


जाति बिगारेगो 


[ श्उ३ 
ञअथ 


सजग हो, जागृत हो 

जलाओ:, चिढ़ाओ 

अच्छी 

अच्छा 

नगाड़ा बजाने का डंका 

शरीर, शरीर का आवरण 

चोपड़ ( एक खेल ) 

बालों का एक बना हुआ गुच्छा, 
जो सम्मानौय पुरुषों के सिर पर 
ढोरा जाता है, हिलाया जाता है। 
प्रायः श्वेत बालों का होता है । 
क्यों नहीं 


खड़को-लड़कों को 
छुप्पर 
नष्ट होकर 


: प्रथक्‌ कर दिया, च्युत.कर दिया 


लड़का 
लड़की 


घन 

जड़, जल कर 

जल-भुन कर 

जड़ी-बूटी, ओषध 

बलबान 

यश द 

दुरदेशा करेगा [जाति' से मुहाविता 
बना है।) जिसकी जाति बिगड़ 
जाती है वह उस जाति में से 


(श्४ | 


हर्ष 
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१७. 


०3 
३४ 


र्छ 
3२ 


धर 
६ 
न्ट्ड 
८४ 


शै३३०.. 


शब्द 


ज्यानु 


जिमाइ... 
जिमिदारे _ 
जीमती 
जुरेगो 

जेबरा 


जेंई 


जेंगरान 
जेंमे 
जोति-बाती 


जोरा 


जोंहरु 
जीरे 


भटटई ( भट्ट ई ) 
रमरूमाहट 
झमा. 
रूममसड़ाई 


कार 


द झारन ( -छ्लागे .) 


ब्रज की लोक-कहानियों 
अर्थ... 
कठोर अपमान के साथ बहिष्कृत 
किया जाता है ।] 
इसका अथ है 'ज्ञान!। पर यहाँ 
यह शब्द या तो व्यंग में है कि 
'दूसरों को ज्ञान देते हो? पर यह 
अथ '“करि रहे? क्रिया से ठीक नहीं 
बेठता, अतः यह 'हानि' का 
पर्य्यायवाची है । 

खिलांकर, खिला... 
जमीदारों के निवास 
जीवित रहती 
जुड़ेगा. क्‍ 
रस्सी, पशुओं को बॉधने का 
रस्सा । 
खायी 
गाय के बछिया-बचछड़े 
खाये 
दीप-बत्ती, जलता दीपक 
जोड़ा, वस्त्र ( विशेषत: स्त्री के 
लेहगा-फरिया ) 
जोहर, अत्यन्त साहस का काय 
निकट 


तुरन्त ही कै 

रम-सम की ध्वनि 

बेहोशी 

छीन कर, काड़ कर | 
काड़-कंटीली काड़ी का सूखा 
हुआ अंश 

भाड़ने लगा 


परिशिष्ट 





घट 


8० 

श्र 

हर 
श्श्छ 


जद 
६१ 
ज्प 


२२ 
9७ 


0 


८ 
१०१५ 
डंडे 
३७ 


श्द्द 


पंक्कि 
दर 
१्च्ट्‌ 
श्ड्े 
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१३ 
१० 
११ 
१४ 
११ 


शब्द 

भारी । 
मिगार ( रकार ) 
मीना 


_ऋुकेदार _ 


टापने. 
टिक्ऋर 


ठोर 


डट्टा 
डराइ लईं 
डल्िया-कोथरी 


डॉँग 
अटि 


डारि 
डॉहिन 


'डिगरि 


डोरी 


डंडा-मोर 


[ १७४ 


श्र 
अथ 


झाड़ी 

आल्ाप 

जीना, सीढ़ियों ह 
न्द्र, चित्र-विचित्र 


टटोले 
घोड़े की टापें 
परामदे 


स्थान 


डाट, छाप द 

गिरा ली, निकल वाली 

डल्लिया ओर कोथरी, कोथरी -- 
थत्नी | 

वन, यहाँ इसे 'ेंड' के अथ में 

प्रयोग किय्रा है । 

रोक 

डाल, गिरा _ 

दानवी, मनुष्य-भक्तणी, [ यह 

विश्वास किया जाता है कि ये 

जादूगरनी होती हैं । |. 

चल 

रस्सी 

सुनादी 

डोल, ढंग 

यह शब्द ठीक ठीक क्‍या है, 

विदित नहीं हुआ । असंग से 

इसका अथ निकलता हैे-- 

“चक्कर करो! .. 
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९ 
ञअथ 


पास, किनारे _ 

मिद्दी का ढेला 

दुल्का कर, लुड़का कर 
इधर-उधर चालित करना 
पशुओं... 

गले में पहनने का गोल तावीज 
पास, निकट | क्‍ 


तक़ादा, माँग करना 

किंचित, थोड़ा 

नीचे 

तरीक़ा, ढंग 

'तरवतर'--भीग गया 

सान्त्वना 

गरम 

छोड़ा, परित्याग किया... 

तार दो, उद्धार करदो, पीछा 
छुड़ाओ 


| तीन बार वचन देना 


समट 
तेज, गर्मी 

बात अत्यन्त चुभ गयी। 
तोड़-मरोड़ 

कुछ, कम-बढ 


दाल दलतने की. हलकी चक्‍की 
गाँव के कच्चे सागे... 
दु्शराय, ईश्वर 

दलने 

भय 


प्रिशिष्ट ... .. 
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अर्थ 
दारी, एक गाली 


 आँख-मिचोनी, एक खेल क्‍ 


दिनों 

हगों, नेत्रों 

भल्नी प्रकार, सन भरके 
दूवां, एक घास 

दो 

दो | 

दोष, अपराध 

दंडवत 


धंआ निकलने का छिंद्र, एक छिंद्र 

एक छिंद्र, हवा अथंवा धूम आने- 
जाने का छिंद्र 

निरकुश बलवान व्यस्क 

आतः >> 


'नकक्‍्कारा 


नजदीक, पास 

खेत निरा कर 

मिद्दी का एक प्याले के आकार का 
। बहुत बड़ा पात्र 

भाँति 

न्याय 

स्‍त्री, गर्दन 

निगाह, दृष्टि 

निर्वाह होगा 

नित्य 

पुत्न-रहित 

गाली, बिना पुत्र का मनुष्य 
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पृष्ठ पंक्लि शब्द | अथ 
इ३े. ६ निधान भंडार, युक्त 
£ २३ निमटिबे ( निवृत्त होने ) शोच करने 
१४ .४ निरचू निश्चिन्त, निवृत्त 
२२ १ निश्तों ः निश्चय 
४& १२ नुंकर(समुहावरा-“नाहा-नूकर”) मनाही करना 
६० १६ नेकवक्त सज्जन 
२२ ४ नेकसों लघु 
१२ श८ नोतो' निमंत्रण 
२१५ रम नॉन... नमक 
प 
२६ र* पजरेई/$. * जले 
६०  पथवारी मार्ग स्थित देवी का स्थान 
ह_२ १६ परगट ् प्रकट 
श्य २ परचाओ । परीक्षा ली 
_६ रहे परतीव..... प्रतीत 
११५७ ४ परबस्ती ( परवरिश ) कृपा 
७० १२ परभात...... अभात, प्रातः 
ध_.्य १९५ परसंद | पसंद ; 
१९ ६ परि लीये सार्ग अहण किया. 
धर ७ परू. गत वर्ष 
. श्र १० पन्हा । ् | है | जूता ु 
१९ ६ पाग ; सिर बाँधने का व€५ 
२७ १६ पाटि ्ि कोल्हू का एक भाग 
१०१५ १२ पारो .. परिया, ढकना 
८१ १७ पान (+चार) .. पाँच 
इबे. २ पाम न परम पैर 
९६ ७ पमन..... पेरों 
११५७ १ पारों पाला 


श्र &€ पिछौरा ,. एक छोटा वस्त्र जो स्वाफी की 
| ० - :.. आतिकाम में ज्ञाया जा सकता है. 


परिशिष्ट अल 


पृष्ठ पंक्कि शब्द अथ । 
 अथबा छोटी चहर का काम दे 
द सकता है। 
२६ २४ पिरवाइ क्‍ पिलवाना ( तेल के संबंध में ) 
४६ २ पिरानी . पीड़ा हुई. 


रए८ २७ पिस्थाइ ( गलत छुपा है शब्द 
हे 'खिस्‍्याइ' है ) चिढ़ गया 


श१श ४ पोरो पीली, उषा काल, [ सुहा० पीरी 
क्‍ कक द फटना ] 
१० १ पीहर पितु गृह, ख्ली का मायका 
& श्य पींड. ४: वृक्त का तना 
ध्य २३ पुजिमान पुज्य 
१२४ हे पुजा कागज़ का टुकंडा 
श््द् १७ पेंच... रंगीन षंख 
४४ £ पेश ( न जाय ) वश न चले 
१२६ १७ पेंडो द बाट, अतीक्षो: 
श्र १३ पोच..... कांयर, दुबंल' 
२४8 $ पोत.. . बार. 
४१ २ पोतना चूना अथवा मिट्टी के पानी से 
। किसी स्थान को स्वच्छु करनां। 
११७ २४ पोढ़ि प के | सो कर 
४६ २४ पे पशु 
। आह फ 
१३६ १  फगेतो ( फजीहत ) दुर्देशा 
२१५ ४ फाटनि द फटने पर, निकलने पर, फटते ही, 
आओ निकलते ही। द 
शेम १० फावरे.. .... फाबड़े 
७८ ३० फार.. फाड़ 
१५० ० बइअर हक स्त्री ; 


हम... * बरकंत वक़्त, सम्मान, चक्त, समय । 


श्८० ] 
पृष्ठ॒ पक्कि शब्द 
८८ रण बखुआ ( वाकया ) 
१२९ बगदाय 
१९ बगदे 
२० १० बजमारे 
१५७ १ बट 
३४ १०-११ बचिकियान 
१०८ ११ बनक ( बानक ) 
२६ २६ बनी 
४२ ३० बबरयों 
१५४५ २६ बरच 
४ १८ बरहे 
६ १ बरिबे 
४२ २१३१ बलाइ 
प्र्शे बहेलिया 
३७ १६ बवारों 
३१ ३ बस्त 
७२ ११ बहनोत 
११७ १५ बहोरौ 
श्र बाइगी 
३७ " बाजू 
७. ६ बाजे 
६६ २० बाहुई 
न २ बाद 
११५ ७ बानीऊ 
१३६ श्ए बाबरों 
६& १७ बारंगना 
१० ६ २ 


. बारी 
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घटना 

लोटाकर 

लोटे द 

बचञ्र से आहत, एक गाली 

शारीरिक चमत्कार के खेल 
दिखाने वाली एक जाति । 


बधिको 

रूप 

बन, जड़ख 

घुसा 

बेल... 

खेतों में पानी ले जाने की कच्ची 
| _नालियाँ । 

जलने ः 

बहुत, बला, संकट 

पक्षियों को पकड़ने वाला, निषाद 
बोने का समय . 

वस्तु 

बहन का पुत्र 

बोहरा. 

सप॑ का विष उतारने वाले 

भुजा 

पड़े, फके गये, मारे गये । 

दे. उल्टा बाटुई 

विवाद, रूगड़ा 

दे. ओरत!बारीऊ 

पागल... 

नतंकी , वेश्या 

बाड़ी, खरबूज-तरबूज का खेत, 

वाटिका । 


परिशिष्ट 
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शब्द 


बारोौटी 


बालातन 
बिताइक 
बिनक्‌ 
बियाबान 
बिरमाय 
बिलुकइयाँ 
बीजना 
बीरा 


बूकूत 
बोत 
बोहरी 
बोहोटिया 
बंज 

बबे 

भऊ 


भागुमान 
भातई 


भायतों 


भारन 


भारे 
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विवाह में वर जब पहली बार 

पूरी बरात के साथ कन्या के द्वार 

पर जाता है तब वह कृत्य बारोठी 
कहलाता हे।. * 

चाल्यावस्था द 

व्यतीत कर 

उनको 

भीषण जड़ल 

विश्राम करके 

कलामुंडियाँ 

पंखा 

बीडा ( मुहा० बीड़ा उठाना, 

संकल्प करना ) 

पूछते 

बहुत 

ऋण देने वाली स्त्री, स्वामिनी 

वधू 


, वाणिज्य 


नहर का बंबा, छोटी नहर । 


वधू 

भाग्यवान 

भात ले जाने वाला भाई । 
भानजे या भानजी के विवाह 
के अवसर पर भात ले जाता है | 
किसी पड़ोस्चिन या निकट की 
किसी स्त्री से बहिन जैसा घनिष्ट 

द सम्बन्ध । 

[ मुहा० देखना-भार ना ] 

| देख-भाल । 
भाड़े, किराये 


गर््‌० 
३8६ 
११२ 


१११ 
3४ 
9४ 

१२१ 


७१ 
१६ 
धरे 


१६ 
२२ 


रे 


ज्द्‌ 


७६ 


ब्रे० 
श्र 


शब्द्‌ 
सिटे 


भीजिबे 
भीतिन 


कि 


सज् 


मगन ( सग्न ) 
मचिगों द 
मढ़ी .. 


मधेसिया 
मनय 
मनिका 
स्यानो 
मरहटान _ 
महक 
महतारी 
महेरी 


माँ 
माटी. 
सानस 
अर ७ 
मारें 
मिचगे 


मीजान 


 झुकते 
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श्र 
जंगली जानवरों के रहने की 
माँद, छिद्र॒ 
बिल 
भीगने 
दिवालों 
किसान को जो लगान या कर 
खेव पर देना होता है वह भेज 
कहलाता है द 


प्रसन्न 

मच गया 

किसी साधु अथवा जंगल 
निवासी की मींपड़ी 

निठल्ले 

विनय 

मणि 

समाधान 

मरघट, श्मशान 

सुगन्ध 

माता 

ज्वार अथवा मक्‍का का मठ्ठे में 
पकाया हुआ दलिया 

॑ क्‍ 


मनुष्य (मुहा० न मानस न सती) 
दाबे, दबाये, शीघ्रता से 

आँख बंद करंगे 

रहस्य, हल, (जोड़) [सु० मीजान 
सिलाना-जोड़ बिठाना | 

बहुत से 


38 


धद्‌्७ 
श्८ 


3६. 


११२ 
. रद 
११६ 


शै० 
रे 





१६ 


३१० 


१४ 


मोघधरे 
मोह 
मोगरी 


ऋण) + 


स्हा 
म्होर 
मोहड़े 


याइ 


| १८३ 


(ः 


श्र्थ 


बंद कराके 

मोड़ कर 

सु (कर) 

मुनादी, ड्योंडी 
० बंद्‌ द 

सिर 

मूड 

बहाने 

बंद कर 

सूल, ( मुहा० में 'मुख्य” ) 

चूहे द 

चूहा 

कील, खूँटा 

महफिल 

परिश्रमी, नौकर, मजदूर 

छोटा गहरा तिखाल, मोखुआ, 
खद्वाल में बना हुआ एक गहरा 
छोटा स्थान, जिसमें सामान रखा 
जाता है 
मुख-द्वार 

मुख 
ज़मीन कूटने का लकड़ी का एक 
साधन, एक छोर पर यह भारी 
ओर चिपटी होती है । 
23 
जज 
मुख € बहु वचन ) 


इसे 


श्यछ | 


१८/१६ लील-बछेरा 


पृष्ठ पंक्नि 
डे १ 
७२ दे 
६४ २३ 
४० &€ 
य्र द्‌ 
३७ २७ 
ह६्घ 
पर 
3४७४ 
€& २४ 
७9१ ११ 
हर र्र्‌ 
२६ 
पय० ६ 
१०७ र* 
श्१श रेप 
' छू रैं८ 
3४१ रे 
श्श्य २२ 
श्टद्‌ २६ 
५ न 
पर. छ 
६६ 
१०६ २१ 
ध्ड 


शब्द 


रचि-पचि 
रनमास 
रमतो 
रमनीक 
रासि 
रिस 
स्प्यो 
ख््म 

रेघो 


रोपी 
रोस 
रोस-पट्दी 
रंधवायों 


लाखीन (लक्खिन) 
लखीचनि (पद-चिह्न) 


लगामाती 
लग 

ल्त्ता 
लपटी 
लहमा 
लाक 


लाख 


लुटलुटी 


द्द्‌ लड़ रा 


ल 
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बना कर, सजा कर 


रनिवास 
घूमता-फिर ता 
रमणीक 
राशि 
क्रोध 
आरंभ हुआ, अतिष्टित हुआ 
रोम, तात्पयार्थ छुवि 
दौड़ कर परेशान किया (यह ग़लत 
छुपा है, शब्द है रेचयो) 
आरंभ की 
बत्तों की एक सी पंक्ति 
रोस 
पकवाया 


लक्षण 
पृथ्वी पर सपं की भाँति चलने से 
जो चिह्न बनता हे । 
संबंधी 
लग रही है, बंघी है 
लिपटने वाला पदार्थ, अत्यन्त गाढ़ी 
चासनी ््िः 
त्तुण 
लायक़, योग्य 
दे. लाक 
नीला घोड़ा 
लोटने का मन 
लड़ने को तत्पर 


परिशिष्ट...॥| [ (पे 





पृष्ठ पंक्कि शब्द... . अर्थ 
*६ १३ छेज (रज्जु ) रस्सी 
२१५ १० लेह-देहे.. . तुरंत 
४१ १७ लोभ... लालच की वृत्ति 
३० ११ ल्होरों द छोटा 
द च्‌ 
१०० १० विकरन बिगाड़ना ( सभवतः“विकी्ण” करने 


से बना है, अर्थात्‌ ब ने विशेष रूप 
ग्रहण कर लिया है। ) 


२७ ३ विपता विपत्ति 
४० १७ विराति मु० रातिविराति--रांति विरात का 
द एक अश >- रात्रि 

१३ १३ वेभव ... ऐश्वये, धूमधाम 

४३ १७ वेसेई .. यांही 
ः श 

११५ ६ शशिपज संकल्प-विकल्ए, संदेह 

पर $३ शशे खरगोश शशक 

१५७५ १ शेल् सेर 

४२ २४ शोखु ' शौक 

स्‌ 

११९ २३ सड़ाके में तुरंत ही, एक क्षण में 
१६ ८ सबर सत्र, सनन्‍्तोष 

२७ २९१५ समगाओ सेभाल तो 

८३रे ३२ समरथ समथ 

३४ १७ सम्हरि से भाल 

२२ १२ ससेटबे | ससेटने 

१३ ४ ससेरे सबेरा, आतः 

२३ ४ समे समय 

२७ २ समेया अवसर 
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श्८ 


ह 
रा 
१०६ 

२६ 


१ 
६३ 


२६ 


६६ 
ज्र्‌ 
रे 
१० 
4 


६ |] 


पक्ि 
१६ 


१६ 


कर 
५१७ 


पु 
१६ 


२१ 


१ 


शब्द 
सल 
सलाही 
स्वाइ 
स्वॉइति 
स्थानों 


स्याहे 
सरारति 
सहग्बर 


 सहरपना 


सहीस 

५ बस चर 
सात्यों (साॉँतयों) 
सॉकर 
सॉमस्क 
साथ 
सिक्का 


सिपटद्टर 
सिराय 
सिल्लों 
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अर्थ 
पता 
परामशंदाता 
सुला दिया 
शान्ति 
जादू-टोना करने था उतारने 
वाला 
पटवारी का एक कागज, स्थाहा 
उपद्र व 
स्वयंचर 
शहरपनाह ( नगर ) 
साईंस द 
सातवों 
श्ट्छुला 
संच्या 
साहब । 
विवाह सबंध पक्का करने की 
सगाई या टीका 
इंस्पेक्टर 
शीतल करके 
अनाज की फसल कट जाने के 
उपरान्त खेती में बिखरा हुआ 
अन्न । 
से, ( विभक्ति ) 


. शीतलता 


सहित 

शुभ 

सीधा 

तलवार 

तक सीधा, एक दस सीधा 
स कुचित होती हुईं 


परिशिष्ट 





प्रष्ठ 
द्ण८ 
६१ 


सर 


ज्र्‌ 
७७ 
3 


१० ६ 
१० 
२६ 

ही ३:। 


कि 


पक्षि 


श्र 
श्प्र 


श्छ 
श्र 


डे 


१/२ 


शंच्द्‌ 
सोगःत 
सोफतों 
स्यों गयी 
स हरे 


हक्क 
हट 


हटोरियाई ( ठठोरियाई ) 


हति नॉँयें 

हती 

हम्बे 

हरकारे 

हल्ला 

हलिये 
हलियों-ऊुलियों 
हाली-हम्मा ली 


हिरास 


[ १८७ 
अथ 
उपहार 
सुविधा 
चिन्ता हुई 
स्मरण किए 


हक़ , अधिकार 
हठ, ज़िद, 
हँसी-ठठोली 
नहीं ( हृति-है ) 
थी 

हॉँ 

हलक़ारे, सिपाही 
शोर 
हलने-डोल ने 


. हिलना-डोलना 


हिये-माथे की ( सुहा० ) 


हींस्‍्यो 
होंस 
हुकहुकी 
हुलिया 
होद 
होंनि 


ज्ञानमानु 


जे 


हाली-मवाल्ी, नोकर-चाकर 
निराश 

धर्म तथा ज्ञान चछु दोनों 
घोड़े की बोलने की ध्वनि 
एक क्ाड़ी बनाने वाली लता 
हक 

वेष, रूप-रेखा 

होज 

होने पर 


ज्ञानवान, पंडित, गुणी 





